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संस्करण 


७ 'अशोक के फुंज़् : समीक्ना' नामी पुस्तक का संशोधित घौर 
परिवादित संस्करण अभिनव साज-सज्जा के साथ श्ापके समक्ष प्रस्तुत्न है। 
प्रस्तुत पुस्तक का ग्रत्पावघधि में ही समाप्त हो जाना इसकी लोकप्रियता एवं 
उपयोगिता का परिचायक है । छात्रःछात्राएं प्रस्तुत पुस्तक से अत्यधिक लाभा- 
न्वित हुई हैं, यह तथ्य हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है श्रोर उसी प्राप्त 
प्रसन्तता को पुनः इस संशोधित-परिवद्धित संस्करण के रूप में उपस्थित कर 


. दिया है! 


७ 'ग्रशोक के फुल : समीक्षा के प्रस्तुत परिवड़ित संस्करण में कई 
नवीन प्रइन और जोड़ दिए गए हैं। दो प्रश्नों को पुनः नये ढंग से विस्तार 
सहित लिखा गया है । इससे पुस्तक की उपयोगिता ओर महत्ता में निश्‍चय ही 
वृद्धि हुई है। 

७ प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में विभिन्त विद्वानों ने जो अपने अमूल्य सुझाव 
भेजे थे, उन्हें यथास्थान पुस्तक में समाजिष्ट कर दिया है । लेखक इसके लिए 
उन सब विद्वानों का हृदय से श्रामारी हैं । 

० विश्वाप्त है कि छात्र-छात्राएं पूरे की भाँति ही इसे मी अगताबेंगे । 

७३, गौतम नगर, द्रिनीत 

नई दिल्‍ली कुष्णरेव दार्मा 





~ 


उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए ॥ & 
- निबन्धकार श्राचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी पर प्रकाश डालते हुए उनके 
निबन्धों का वर्गीकरण कीजिए । ; : १२ 
« आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी की निबन्ध-शेली की विशेषताएँ बत- 
लाइए । १७ 
 श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धों की भाषा-शली पर प्रकाश 
डालिए । २३ 
« 'द्विवेदी जी के निबन्धों में व्यक्तित्व--इस विषय पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिए । ३० 
. ग्राचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धों में सांस्कृतिक तत्त्व पर प्रकाश 
डालिए । ३८ 
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धो में हास्य एवं व्यंग्य पर प्रकाश 
डालिए । ४३ 
. श्राचारयं हजारीप्रसाद द्विवेदी के सद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों पर 
ग्रपने विचार व्यक्त कीजिए । ve 
. माचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों की | 
विशेषताप्रों पर प्रकाश डालिए । ५२ 
. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की समीक्षा-पद्धति की विशेषताश्रों पर प्रकाश ..' 
'डालिए । ५६ 
. रामचन्द्र शुक्ल भोर हजारीप्रसाद द्विवेदी की संक्षेप में तुलना 
“कौ जिये । ६२ 
. 'भशोक के फूल” के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिये। ' ६४ 


प्रशन-सूचौ 


. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जीवन-परिचय संक्षेप में दीजिए धीर 


. 'भ्रशोक के फूल” निबन्ध-संग्रह के निबन्धों का वर्गीकरण कीजिए। ६६ 


(६) 
१४. “कहा जाता है कि निबन्धकार हजारीप्रसाद जी कीड़ी से कु जर तक सभी 


विषयों पर सफलता के साथ- लिख सकते हैं”--इस उक्ति की समीक्षा 
करते हुए उनके निबन्धों में पांडित्य और अनुसंधान की प्रवृत्ति के दर्शेन 


होते हैं । ः ७२ 
१५. 'अशोक के फूल' से लेखक का क्या तात्पर्यं है ? इसके द्वारा वह किस तथ्य 
की भ्रोर इंगित करना चाहता है। _ ७८ 


१६. 'वसन्त आ गया है'--निबन्ध का सारांश श्रपनी भाषा में लिखिये । 

१७. 'जन-जागृति के इस युग में जातिःपांति का भेदमाव नहीं टिक सकता । 
जनता-जनार्दन का राज्यकाल ऊँची समभी जाने वाली जातियों के लिए 
प्रायश्चित का समय होगा ।” उदाहरण सहित इस कथन की समीक्षा 
कीजिए । प्र 

१८. 'पनेक महान्‌ धर्मगुरुओं के आन्दोलन अन्त तक जाति-एाँति के ढक़ोसलों, 

` चूल्हा-चाकी के निरर्थक विधानों और मंत्र-तंत्र के क्लास्तिंकर टोटरीं में 
पर्यवसित होगए हैं--इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिये । ६० 

१६. “मेरे गाँव में जो जातियाँ बसती हैं वे किसी उजड़े हुए महल या गाड़ी 
हुई ईटों से कम महत्त्वपूर्ण तो हैं ही नहीं, अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । मेरे इस 
छोटे से गाँव में भारतवर्ष का बहुत बड़ा साँस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा 
सकता है ।” इस उक्ति के आघार पर 'मेरी जन्मभूमि” नामक तिबंध का 
विवेचन कीजिए । &३ 

२०. “अपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा अनुरोध'है कि वे अपने देश. 
को उसके समस्त गुण-दोषों के साथ देखें प्रौर साहित्य की सृष्टि करें जो 
इस जीणें देश में ऐसे नवीन अमृत का संचार करें कि वह एम दृड़चेता 
“व्यक्ति की माँति संसार से घृणा और श्रन्याय को मिटा देने के लिए उठ 

खड़ा हो ।” इस उक्ति के भ्राध'र पर बताइये कि आचार्य द्विवेदी हमें किन 
बातों से सावघान करना चाहते हैं । ; ' es 

२१. “प्रापने मेरी रचना पढ़ी होगी' लेख में :किस प्रकार के हस्णप्रधान अनोखे 

व्यंग्य-बाण द्विवेदी जी ने साहित्यकारों पर छोड़े हैं ? उनका स्पष्ट रूप | 
0 त १०३ ` 


F4 


२२. 


२३. 


२४, 


(७) 


राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निदेश करते हुए लेखक ने क्रिस तथ्य की भ्रोर 
सेत किया है ? शिक्षा में किस वस्तु को प्रवानता दी है, बेली इये । १०५ 
जाति-पाँति के प्रतेक उच्च एव निम्नस्तर होने परं भी हिन्दू समाज में 
सन्तोष औरं शांति का वातावरण रहने का क्‍यों कारण है ? १०९ 
भारतीय संस्कृति की देन' निबन्ध में. द्विविरी जी के विचारों का निरूपग 


करते हुए यह बतलाइये कि प्राज के युग में देश की स्थिति देखते हुए उनके 


२५. 


२६. 
९७. 
२८. 


RR. 
३०. 
३१. 


३२. 


३२. 


बिचार कहाँ तक सत्य हैं तथा लागू होते हैं ? ११३१ 
'हुमारे पुराने साहित्य के इतिहास वी सामग्री' निबन्ध में लेखक ने हिल र्द 
साहित्य के इतिहास में किन-किन साहित्यिक प्रमुखताग्रों की ऱ्यूनता दक्ष 

है ? ११९ 
संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए । ; १२३ 
पुरानी पोथियों का क्या महत्व है । इनकी उपयोगिता बतलाइये : ११६ 
“काव्य नामक, वह कला जो कवियों को गोष्ठियों, समाजों और राजः; 
समाओं में तत्काल सम्मान देती थी, वह उक्ति-वैजित्र्य मात्र थी ।” इंस 
कथन की विवेचना कीजिए । १ ३० 
कवीन्द्र रवीन्द्र के भावपक्ष पर एक निबन्ध लिखिए । १३५ 
“इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा-बुरा सब में केदः 
कर सम्पूर्ण मनुष्य को भेद सका है?--इस कथत को स्पष्ट कीजिये । १३६ 
'आलोचना का स्वतन्त्रमात' निबंध का सारांश अपने शब्दों कें संक्षेप में 


लिखिए । RU 


'साहित्यकारों का दायित्व'से कया श्रभिप्रेत है? उनके दायित्वों का स्पष्टी- 
करण कीजिए । १४५ 
'मनुष्य एक है । उसके सुख-दुःख को समभना, उसे मनुष्यता के पवित्र 
प्रासन पर बंठाना ही साहित्यिक का कत्तं व्य है । इस कथन पर प्रकाश . 
ड।लिए । ; १५१ 


३४. “हमारा राष्ट्रीय त्योहार पुराने ऋषि की . महिमामयी वाणी की याद ` 


दिला जाता है, तुमसे यह गुप्त रहस्य की बातें बताने जा रहा हूं, मनुष्य 


(५) 


बे बढकर कुछ नहीं है ।” इस उक्ति के झाधार पर निया वर्ष झा गया' 
का विवेचन कीजिये । १५७ 
३५. “फलित ज्योतिष के ऐतिहासिक विकास की कहानी एक मनोरंजक एवं 
महत्त्वपूर्ण विषय है। यह अजीब विरोघाभास है कि जिस विद्या ने देश 
की सम्पूर्णं जनता पर श्रपता अद्भुल प्रभाव जमा रखा है, उसके विषय 
में लोग बहुत कम जानते हैं।” इस उक्ति के ग्राधार पर “भारतीय 
` फलित ज्योतिष' के सम्बन्ध में श्री हजा रोप्रसाद हिवेदी के विचार व्यक्त 
कीजिए । ६१ 
३६. महत्त्वपूर्ण ग्याख्याएं । १६५ 


आशोक के फल: समीक्षा 


. प्रशन १- ग्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का जीवन-परिचय संक्षेप में दीजिए 
आर उनकी रचनाप्रों का उल्लेख कीजिए । 
` श्राचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी .का जन्म श्रावण शकला ११, सं० १०६४ 
को बलिया जिले में श्रारतछपरा नामक गांव में हुआ था । श्रारत दुवे इनके | 
परदादा का नाम था । उन्हीं की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिये उस गाँव 
का नाम आरत दुबे का छपरा पड़ा । इनका सम्बन्ध सरयूपारी ब्राह्मणकुल से 
-है । द्विवेदी जी पर ब्राह्मणत्व के संस्कार जन्म और कमं दोनों ही प्रकार से 
¶डे हैं । इनके पूवज ज्योतिष-विद्या के लिए विख्यात रहे हैं । इनके पिता पं० 
अनमोल दुबे श्रपने क्षेत्र के प्रसिद्ध पण्डित रहे हैं। इनकी माता भी बम्हनौली 
के विल्यात प०.देत्रनारायण जी की पुत्री थीं । सचमुच श्रीमती ज्योतिकली की 
-कुक्षि से ऐसी ज्योति आविभूत हुई है जो हिन्दी-सा हित्य के लिये तो जाज्ज्वल्य- ` 
, मान रत्न है ही, विश्वसाहित्य भी ऐसे रत्नों का सदा सम्मान करता रहा है। 
"द्विवेदी जी के रकत में आचार्यत्व का होना तो इनकी पैतृक घरोहर ही समझना ' 
चाहिए । समय प्रौर श्रनुकूलताओं के कारण वह जन्मसिद्ध आचार्यत्व आज 
हिन्दी के लिए वरदहस्त वना हुआ है। . 
आपकी प्रारम्मिक शिक्षा विविध. स्थानों पर हुई है। प्रारम्भ में आपने 
बसिटापुर के मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी । उन दिनों ये अपने चाचा 
पं० बाँके दुबे के श्रनुशासन में रहा करते थे । विधिवत्‌ तिइँशन मिलने के कारण. 
इन्होने सम्बत्‌ १९७८ में मिडिल को परीक्षा पास की । तत्पश्चात्‌ संस्कृत - 
. श्रष्ययन के लिए ये काशी पवारे। वहाँ उन्होंने एक दर्ष में संस्कत को प्रवेशिका 
'प्रीक्षा पा्त की, तदनतर सं० १६५० में हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में आपका 


: प्रवेश हुआ । सं० १६८४ में प्रापने एडपीशन की परीक्षा पस की। प्रारम्भ _ 


` से ही आपको संस्कृत के अध्यपन में रुच रही है । ज्योतिष की ओर उनकी 
श्रसिइचि यद्यपि कम दी रही, फिर मो ज्योतिष में आपने प्राचायं की परीक्षा - 


_ 
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प्रथम श्रेणी में पास की है। सं० १६८४ में ही आपका पाणिग्रहण संस्कार 
सम्पन्न हो गया । सं० १६८७ में आपने इन्टर को परीक्षा पास को | बी० ए० 
की परीक्षा, पास करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्त किया फिर भी आँख में 
उठी हुई पीड़ा के कारण, ये उसको पूरा नहीं कर सके । तभी इन्हे ने श्रपनी 
स्कूली-शिक्षा को समाप्त:कर दिया ।:इसी वर्ष. आथने गुरुदेव रदीन्द्र के शान्ति- 
निकेतन विश्वविद्यालय में प्रवेश क्रिया, धी. अध्यापक के . रूप में । यह 
घान्ति-निके तुन और द्विवेदी जी दोनों के लिए सम्मान की बात है। यहाँ भ्रापने 
लगमग २० वर्ष तक हिन्दी-विभाग के प्रध्यक्ष पद का कार्य-भार सम्भाला । 
इसी बोच में इन्हें शोध $र्य सम्पन्त करने की प्रेरणा मिली और अपनी अध्ययन 
शील प्रवृति के कारण उमे भी तिरत रहे,। श!न्ति-निक्रेतन के पइच त द्विवेदी 
जी हिन्दू विश्वविद्यालय कशी के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष तियुक्त हुए । कुछ 
समय तक पंजाब विश्वविद्यालय: पत्राब में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष के पद पर 
सम्मानपूर्वक कार्य किया । सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याकरण 
बिमाग में निदेशक पद पर. कार्य कर रहे हैं । 

. हिवेदी जी को अपने विद्यर्थी-जीवन में समय-समय पर कविवर मैथिली- 
कारण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत तथा पं० बनारसीदास चतुर्वेदी से साहित्य-तिर्माण / 
की कार्यशील प्रेरणा मिलती रही है । शान्ति-निकेतन भे अध्यापकत्व के कार्य- 
काल में आपको श्राचासं क्षितिजमोहनसेत तथा पडित विधुशेलर शास्त्री से भी 
कम प्रेरणा नहीं मिली है । इन विद्वान्‌ श्राचायों ने द्विवेदी जी की प्रतिमा को 
परिष्कार प्रदान करने में बहुत सहयोग दिय्रा है । पं० बनारसी दास चतुर्वेदी तो 
. अग्रज का-सा ही कार्य करते रहे हैं । 

. इन सबसे बढ़कर उने जीवन में ईदबर-प्रदत्त प्रतिभा “थी श्रौर तज्जन्य 
उदारता, सरलता एवं मननशीलता थी ॥ अपनी विशिष्ट #व्ययनशील प्रवृत्ति के 
कारण उतका अध्ययन-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । हिन्दी के तो वे आचायं 
है ही, साथ-री-साथ वे अन्य कई भाषाओं “के अच्छे जानकार भी हैं। यद्यपि _ 
उन्होंने आधतिक साहित्यिकों की 'प्रवत्ति के अनुरूप प्रपनी विद्वा का प्रचार 
कमी नहीं किया, फिर मी. उनकी विद्वत्ता सीमा अथवा दायरे मे नही बांधी जा 
सकी है । उन्होंने-अपने जीवन में कृत्रिमता को तो किचित्‌ भी स्थान नही दिया 


» 
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है । राजनैतिक ग्रथवा साहित्यिक गुटबन्दियों से वे सदैव दूर रहे हैं, साहित्य- 
जगत्‌ में उनका सम्मान निरन्तर बढ़ता ही गया है । यह उनकी विद्वत्ता का ही 
तो फल था कि उन्हें सं० २००४ में करांदी हिन्टी-साहिंत्य सम्मेलन के 
अध्यक्ष पठ पर आसीन किया गया था | सं० २००५ मं दरमंगा में होने 
बाली ओरियंटल कान्फ्ेंग का समापति बनाया गया! था । सं० २००६ में लखनऊ 
विषय विद्यालय ने उनके सम्मान में डाक्टरऑक लिटरेचर दी सम्मानित उपाधि 
प्रदान दी थी । म्रौर तो और, उनकी रचना "सूर साहित्य पर उन्हें इन्दौर की 
साहित्य समिति ने स्वर्णदऽ प्रदान क्या था । कबीर! नामऋ रचना पर 
` मगलाप्रसाद पारितोषिक के भी वे अधिकारी हो चुके हैं। उन्होते बड़ी ही 
योग्पता से 'विश्व-मारती और 'अमितय-भारती', “यमाला” में सम्गादवकार्य 
सम्पन्न मिया है । 
रचनाएं 
द्विवेरी जी के जीवन बः प्रमुख उद्देश्य अब्ययनशीलता ही रः 
काल में उनके मानस में जिम भावता ते अधिक बल पकड़ा है उठी फो उन्होने 
पुस्दकाकार रूप देने का प्रयास किया है । ऐसा नहीं है कि वे बरस, जिपरमें 
उनकी रुचि भी न हो, लिखने बैठ गये हों । उतकी रबनाम्री में उहके "हुत 
व्ययन के साथ-साथ विचारधारा का विञिष्ट दूष्डिकोण एवं आलोवजा-पद्धति 
का नवीन रूप ही देखने को मिना है । उनकी रववताओं में उतकी मोस माधवा 
प्रतिफलित. होती हुई दिखाई देती है । जो भी त्रिषय उन्होने छू प्रा है बहू उस क्री 
प्रतिमा से सस्पशित होरुर विशेष महत्व का हो गया हैँ । सुदिवा के लिए ह 
उनकी रचनाओं को तीन भागों में बाँट सके हैं-(६) मौलिक रुचफाएं; 
(२) सम्पादित रचनाएँ, (३) अनूदित रचनाएँ । काल-व्रभ.मुह{र उनकी 
समी रचनाएँ निम्न हैं :-- र 
(१) मौलिक रचताएं--'मूर-साहित्य' (संऽ १६६३) 'हिन्दी साहित्य की 
भमिका' (सं० १६६७), कबीर! (सऽ १६६६), 'घूरदाक्ष और उतया काव्य 
(सं० २००१), “हुमारी स!हित्यिक समस्याएँ' (संश २००१), "चीत भारत 
का कला-विलास', 'नवदर्पण हैं हिन्दी कबिता' तथा (विचार शोर वितक स७ 
२००६ में प्रकाशित हुई । इससे पूर्व 'बाणमद्ठ की आत्मकथा नामक उपन्यास 
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सं० २००३ में तथा सं० २००५ में 'ग्रशोक के फूल नामक निबन्ध-संग्रह प्रका- 
शित हो चुके थे । 'साहित्य का साथी” २००६ में, सं० २००५ में साहित्य का 
ममं', सं० २००६ में 'हिन्दी साहित्य का झ्रादि काल', हिन्री-साहित्य', 'प्राचीन 
भारत के क॑लात्मक विनोद! नामक रचनाएँ प्रकाशित हुई । सं० २०१४ में 
“मेघदूत एक पुरानी कहानी” तथा सं० २०१५ में विचार प्रवाह! नामक पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं । “विचार और वितरक”, 'कल्पलता', 'कुरूप' उनके निबन्धों के 
श्रन्य संग्रह हैं। 

(२) सम्पारित रचनाएं--सं० २०१४ में आपने एक 'निबन्ध संग्रह! 
नामक पुस्तक का सम्पादन किया तथा सं० २०१४ में “संक्षिप्त पृथ्वीराज 
रासो' मर सं० २०१५ में 'सदेश रासक' का भी कुशलतापूर्वक सम्पादन 
किया है । 

(३) धनूदित रचनाएँ “पुरातन प्रबन्ध संग्रह', “प्रबन्ध कोश', 'प्रवन्ध- 
चिन्तामणिः, 'विश्व-परिचय', 'लाल कनेर', 'मेरा बचपन” नामक साहित्यिक 
कलाकृतियों का अनुवाद भी आपने ही किया है। 

, मरन २-- निबन्धकार श्राचारयं हजारीअसाद द्विवेदी पर प्रकाश डालते हुए 
उनके नबन्धों का वर्गीकरण कीजिये । 

जीवन में विद्वान्‌ व्यक्ति भी मिल जाते है ओर साहित्यिक भी । परन्तु 


साहित्यिक विद्वान्‌ व्यक्ति का मिलना थोड़ा-सा दुल॑म ही रहता है। भ्रधिकांश 


में, जीवन में ऐसे व्यक्ति कम ही देखने को मिलते हूँ - जो शास्त्र-पारंगत होते 
हैं । एसे व्यबितयों का पाण्डित्य उनकी प्रतिमा को दबा लेता है। उनके 


` व्यब्तित्व में जीवन्तता के दर्शन नहीं होते । उनके कृतित्व में शारितयत्व का 
.बोभलपन ही देखने को मिलता है । पःन्तु'घ्राचायं द्विवेदी का व्यक्ति त्व और 


कृतित्ट ऐसा नहीं है । घोती-कुर्ताधारी इस व्यक्ति में पौरुष के साथ-साथ सारल्य, 
भ्रच्ययन शीलता, कर्मेठता एवं. विद्वत्ता स्वयं भझलकती है । उनके कृतित्व मे 
प्राणवन्तता का निवास है । आप शाःस्त्र, दर्शन, ज्योतिष आदि अनेक विषयों के 
प्रकाण्ड पण्डिए हैं, परन्तु इनकी दुरूहता उनकी रचनाओं में कहीं देखने को नहीं 
मिलती । उनके कृतित्व में उनकी बुद्धि का शासन प्रत्यक्ष दशित होता है,- न/ कि 
शास्त्र-शासन का बोझ उनकी रचनाओ में दिखाई देता हो । इस प्रकार आप स्वयं 


. ही 'ठाकुर की बटोर” नामक निबन्ध में कहे गये 'प्रपने कथन के स्वयं प्रमाण 
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हैं। उन्होंने लिखा है--“साधारण मनुष्य के लिए यह समझना बड़ा कठिन है : 
कि कब पण्डित का शास्त्र उनकी बुद्धि को दबा देता है ओर कब उसकी बुद्धि 
शास्त्र को ।' द्विवेदी जी ने सदैव भ्रपनी बुद्धि से शास्त्र पर शासन किया है। , 
आपने लोकदृष्टि से शास्त्रत सत्य का मूल्यांकत किया है। उन्होंने अमनी | 
शास्त्र की तुला बनाई तो है, परन्तु लोक दृष्टि की वरीयता का मूल्यांकन करने 
क्के लिए उनक्रे अपने निजी मौलिक मापदण्ड है । यह' म!पदण्ड उनके तिवन्धों 
में स्वय बोलते हैं । जिप प्रकार प्रसादजो के नित्रन्धों में तथ्य-निरूपण के साथ- 
साथ प्रामाणिकता, स्पष्टता एवं मौलिकता आदि गुण देखने को मिलते हैं, 
उसी प्रक्रार द्विवेदी जी के निव-धों में भी ये गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं । दोनों में 
शोधःप्रवृत्ति एव विः्लेपणात्मकता का गुण दिखाई देता है । परन्तु ग्रन्तर यह है 
कि द्विविशी जी की शेली अपनी, सरस ओर प्रवाहपूर्ण है उस पर उतकी भ्रपनी 
विःशष्ट छाप लगी हुई है । मिवन्तरों में आपक्री लोक-दृष्टि शास्त्रीय परम्परा 
का णालन करती हुईं भी लोझऊू-दष्टि द्री बनी रही है। यह इनकी विशेषता: 
है । अतः उनके नित्रन्धादशं सच्चे अर्थो में लोक-दृष्टि के ऊपर आधारित हैं । 
नि.स-देह द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबन्धकार तो हैं ही, परन्तु उनके 
निबन्धो क! विषय एवं प्रतिपादन आचार्य शुक्ल और गुरुदेव रदीन्द्र को प्रतिभा 
से अक्षय प्रभावित है । उनके जोवन का प्रमात थाचाय शुक्ल के सस्पश से 
, प्रफुल्लित हुआ है तो उनकी तरुणाई का परिमल झईन्त-निकेतन में ही विकीर्ण 
हुआ है | शुक्ल जी में ग्रपनी विश्लेषणीय वृद्धि का प्रवेश द्विवेदी जी ने कराया 
है तो एुरुदेव की ञितिज-ब्यापिनी लोक-दृण्टि स्वतः ही श्राचाे में प्रविष्ट हो 
ई है. आप श्र च ये क्षितिमोइतसेन के सम्ाकें के कारण बगला-साहित्य के 
भी मिट सम्पर्क के राये हैं। इम प्रकार समय, श्रध्ययत्र एवं ठ2क्रितियों के 
सम्पर्क ने उतकी प्रतिभा को बलत्रेली बनाया है। उनकी प्रतिमा इस रकार सार= 
संचयन करटी भी क्यों न, क्योकि बह तो हिन्दी के लिए स्थाधी आधार-स्तम्म 
पदान करने के लिये ही अवतरित हुई है । 
द्रधेदी जी साहित्यजगत्‌ में निबन्धकार के रुप में ही श्रधिक चतित रहे 
के झब रक 'ऋल्पलना'. 'विलाःर शोर वितर, “थोर के फू “सहित्य - 
का साथी, विचार प्रवाह” आदि कई निश्रन्ध संकलन प्रकाशित हो चुके 





उनके निबन्धों का सर्वमान्य गुण यह है कि वे मानवतावादी हैं। वैयक्तिक 
लिबन्धों के रूप में मी उनकी विशिष्ट देन है। “नाखून क्यों बढ़ते हैं, “प्राम 
फिर बौरा गये', 'ठाकुर की बटोर', “बसन्त झा गया है, 'शिरीष के फूल, 
“अशोक के फूल', 'प्रायड्चित की घड़ी', 'मेरी जन्मभूमि, 'क्या आपने मेरी 
रचना पढ़ी है', 'एक कुत्ता और एक मैना” आदि निबन्ध उनके व्यक्ति-प्रधान 
निबन्ध है | ये उत्तम पुरुष में लिखे गये निबन्ध है, जिनमें वैयक्तिक घटनाश्रों 
का उल्लेख अ्रधिक प्रतीत होता है, किर भी उनकी शैली ऐसी है कि उन्हें 
संस्भशणो से खींचकर निबन्ध कोटि में ले आती है। वँथवितक्र निबरन्धों में ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वःतावरण कॉफी-हा उस का हो । इन निबन्धों की विशेषता 
यह है कि द्वितेरी जी की प्रति रा ने साधारण-धरातल से विषय को उठाकर भी 
विशिष्टता का स्पर्श कराया है । जैसे “नाखून क्यों बढ़ते है” नामक निबन्ध में 
नाखून की चर्चा करते-लरते वे मनुष्य की पशुता की ओर निर्देश करते हैं तथा 
नाखून को भूनकर एटम की श्रालोचना करने लगते हैं । परन्तु निबन्ध का 
उपसंहार प्रकृति के साथ मानत के चिरझालिक़ सम्बन्ध के साथ होता है। 
साथ हो, यहे भी बताना वे नहीं भूले हैँ क्रि मानव का प्रकृति के साथ चिर- 
कालिक मघर्ष भी रहा है । इसी प्रकार वर्षा के वर्णत के साथ-साथ द्विवेदी 
जी का धर्म, स!हित्य, संगीत कला. आदि सम्पूर्ण क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी बरस 
पड़ता है। वर्षा के निम्न उदाहरण में उनको अनुंघित्सु प्रकृति को तो 
देखिए : -- 

उत्तर मध्यकाल के साहित्य में महानगर्जनकारी ओढ़रदानी और साँड 
की तरह अखाड़ते वाले शक्ति शली पजन्य देवता का दर्शन नहीं मिलता । 
लेकिन लहराती हुई लताओं, वर्षा की बूदो से भोगती हुई प्रमिकाम्रों, चातकों 
श्रौर दादुरों की रट से व्याकुछ हुई वि राहिणियों की, अमिसार का मार्ग प्रदर्शित 
करने वाली विद्युत सहेलियों की बार बार वर्णन मिलता है ।” इस उदाहरण 
में उनको शोधार्थ: प्रकृति ही विशेषत: झाक रही है । ै 

विषय प्रवृत्ति की दृष्टि से हम द्विवेदी जी के निबन्धों को चार मागों में 
बाट सकते हैं :--- ५ 

(१) साहित्यिक निवन्ध, (२) सांस्कृतिक निबन्ध, 

(३) गवेषणात्मक निबन्ध ओर (४) भालोचनात्मक निबन्ध । 
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(१) साहित्यिक निबन्ध--द्विवेदी जी के साहित्यिक निवन्ध शुक्ल जी 
के साहित्यिक मिवन्धों से भिन्त है । शुक्ल जी के मिबन्धों में तो हूदय-पक्ष 
एवं बुद्धिःक्ष दोनों की अपनी बिशेष तुला है, दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते 
हैं, फिर भी बुद्धि का प्राबल्य ही दृष्टिगत होता है, जबकि द्वित्रेदी जी के 
्रधिकांँश साहित्यिक निबन्ध भ वनाःप्रधात हैं । इनके नित्रन्धों में शुक्ल जी 
की "भांति दार्शनिकता और मभावधप्रबलता पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं दिखाई देरी आपका 
तो हृदय ही मस्तिष्क की भूमिका में श्राकर बोलता है श्रथवा बुद्धि हृदय-र्स 
में ही डुबकी लगाकर अपनी प्रतिपादनता की मस्ती दिखाती है । इका मुख्य 
कारण यह है कि द्विवेदीजी को रचना कहीं भी मानवीय पश्न के स्व को त्याग- 
कर पहल त्रत नहीं हो सही दै। उनके सम्पुत्॒ सानत की महममूति मर्वत्र दिखाई 
देती है। कारण, श्राप “मानव-समाज को सुन्दर बनाने को साधना को ही 
साहित्यां मान्ते हैं । आपके साहित्यिक निबन्धो में यह मानव-प्रेम वहेत निखरा 
है । 'अशोक के कूल नामक सग्रह के अधिकांश निवन्ध इसी कोटि के साहित्यिक 
निबन्ध हैं जिनमे निबन्धकार की तन्मयता, हादिकता, रुचि अनुकून २स-भ्रव 
हृगता एवं माबुकता व कल्पती का छुर सामंजस्य दिख!ई देता है ।' 


(२) सस्कृतिक्र-निबन्ध से 5+द्रःों में द्विदेदी जी ते भारतीय संस्कृति 
के, दिग्दशन कराये हैं । इत निबन्धो के द्वारा भार रीय संप्कृति के पुररत्यात 
के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट देन है । एक निश्चित मान्य विव्रास्थप्रा है । ऐसे 
लिबन्ध्रों मे ग्राउने क्ंशार के सभी मातवों जो एक मानव-सस्कृति में बाँधा है। 
बिउारत्र'र्‌! की यह विशिष्ट देत भारतीय सम हत की ही {वशिष्ट देन है । इत 
नितरन्त्रा के द्वारा भारतीय सकि का एक क्षेत्र एवं दृष्टि व्याप"्ता को भ्राप्त 
हुई है । इन निबन्धों में आारतीयता को व्यापरता देने के अतिरिक्त द्विवेदी जी 
की निजी विशिष्ट देत यड झी रही है कि इतमें आपने प्रचीनता एवं नवीनता 
की मम-ेयक रिणी दृष्टि को श्रता कर सुश्च खलित किया है । प्रापके ज्योतिष 
सम्बन्धी न्तिवः्ध ठमके झन्तंत आते हैं । ज्योतिष जैसे नीरस एवं दुरुह विषय 
को. भी द्विवेदी जो की लेखनी ने सरसता प्रदान की है। ! 


(३) गवेषणा”मक लिबन्ध--वास्तव में यदि देखा जाय तो द्विवेदी जी की 
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प्रतिभा के द्वारा जितनी उपलब्बियाँ शोध-क्षेत्र को प्राप्त हुई हैं उतनी निबन्ध 
क्षेत्र को नहीं | वे भारतीय. चिन्तनघारा के प्रकाण्ड पण्डित हैं, फिर भी 
गवेषणा कै क्षेत्र में उनकी अपनी. विशिष्ट शैली के कारण बोझिलता नहीं ध्रा 
सकी । यदि न्यायपूर्वंक देखा जाय तो गवेषणा की शैली के ध्रवत्तंक स मुच 
वे ही हैं । सिद्ध-साहित्य, ज॑न-सा हित्य, ्रपञ्र श-सा हित्य ग्रादि में उनकी विदि 
गति है । गहन अध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने गवेषणत्मक ।निबन्धों में ततसतम्बन्धी 
सम्प्रदोयों के सिद्धान्तों को तियसबद्ध मान्यताश्रों के रूप मे प्रतिपादित किया 
है । ऐसे निबन्ध हिन्दी साहित्य के स्थायी स्तम्भ हैं। भक्तिकालीन प्रवत्ति को 
सूक्ष्मता से समभने में ये निबन्ध बड़े ही ल'भदायक सिद्ध हुए हैं । इन निब्रन्धों 
की दोली पाण्डित्यपूर्ण है। फिर भी व्याख्यात्मकृता के कारण दुरुह नही हो 


पाईहे। | 


(४) भ्रालोचनात्मक निबस्थ--द्िवेरी जी के श्रालोचनात्मक निद्नस्धों 

: को दो भागों में बाँटा गया है। १--व्य बहारिक् अ।लोवता के निदन्ध ९ 
सद्धान्तिक आलोचना के निबन्ध। प्रयम प्रकार के निबन्धो में आचार्य द्वित्रेदी ने 

साहित्यकारों की रचनाओं पर श्रालोचनात्मक दष्टि से निबन्ध लिखे हैँ । 

सरे प्रकार के निवन्ध वे हैं जिनमें शास्त्रीप-दब्टिकोण को प्रधानता मिली है। 

"इत दोनों ही प्रकार के निबन्धों में द्विवेदी जी ने बडी हो तकंपूर्ण शली से 


` विषय क्रा सफलतापूर्वक प्रतिपादन क्रिया है। उनके अपने व्यक्तित्व की छाप 


ऐसे निवःभो में सर्वथा: दिखाई देती रहती है । 


आज द्विवेदी जी हिन्दी के प्रौढ़ निबन्धकारों में उच्च स्थान पर भ्रासीन 
ह । सम्यक्‌ रूप सै, उनके समी नित्रन्धों में विचारों की वचा रिकता. त्रिन्तन 
"के तत्वों की चिन्ताघारा, विभिन्‍न धर्मोऔर सम्प्रदायो के अध्ययन के दृष्टिकोण 
. की व्यापक प्रवृत्ति, साथ-हो-साथ अपने व्यक्तित्व की #प्िट छाप दिखाई देती 
हैं प्रधिकांश:में उनके निबन्ध व्याख्यात्मक ही हैं। विषय को समझाने के 
लिये किसी बात को सप्रसंग विस्तार से कहना . उनकी अपनी शैली है । इस 
प्रतिपादन शैली के, सम्बन्ध में उन्होने 'मेरी जन्मभूमि' बीं निबन्ध में लिखा 


° 
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है । “अच्छा समभिए या. बुरा, मेरे अन्दर एक गुण है जिसे श्राप बालू में से _ 
तेल निकलना समक सकते हैं। मैं बालू में से तेल निकालने का सचमुच प्रयत्न 
करता हूं, बञर्ते वह बालू मुझको भ्रच्छी लग जाय ।” वास्तव में अपने इसी 
गुण के कारण द्विवेदी जी में अनुसंधान ओर श्रन्वेषण की शक्ति अधिक आ 
गई है । इसीलिए तो शुष्क-से-शुष्क विषय उनके हृदय-रस मे भ्रवगाहित होकर 
स्निग्ध हो गया है । शुक्ल जी की निबन्ध-शली से द्विवेदी जी प्रभाबित तो हुए 
हैं, परन्तु उनका अपनः निजत्व सदैव बना रहा है । भ्रपने निबन्धो में वे पूर्ण- 
छूप से मारतीय रहे हैं । वैसे तो बंगला-साहित्य के माध्यम से उन्हें कुछ पाइचात्य 
निवन्ध साहित्य से भी प्रेरणा मिली है। उनके निबन्धों में भावुकता रहती तो 
है, पर वैचारिक पद्धति का कहीं भी परित्याग नहीं हो सका है । उनके निबरन्धों 
के विचारों में पाठक कहीं मी उलभता हुआ प्रतीत नहीं होता, उसे तो तकंपूर्ण 
विचारों के उपभोग से सीघा-सादा मार्ग मिल जाता है। उनके कल्पता-प्रसूत 
निबन्धों में भावों का प्रवाह दशनीय है। 

प्रइत ३-- भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को निबन्ध-शेली को विशेष्ताएँ 
बतलाइये । ; 

साहित्य में मानवता की प्रतिष्ठा भ्रौर भारतीय संस्कृति का सुन्दर व्या- 
इयान -द्विविदी जी की साहित्य-साधना का समग्र इन दो त्रिशेषताश्रों में समा- 
हित हो जाता है। साहित्य की व्याख्या उन्होंने मानवतावादी भ्रौर सामाजिकः 
भूमि पर की है और उसे लोकमंगल का विधायक कहा है; साथ ही, उनके: 
साहित्य में भारतीय संस्कृति की गौरव-गरिमा का स्पष्ट प्रभाव देखने को: 
मिलता है । निबन्धकार के रूप में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यही व्यक्तित्व 
प्रस्फुटित हुआ है । हे 

निबन्धकार के रूप में प्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी को उपलब्धियों और 
विशेषताओं का आंकलन करने में हमें उनके साहित्य सम्बन्धौ दृष्टिकोण को 
सदैव सामनें रखना: होगा । उन्होंने 'ग्रशोक के फूल” में कहा है : 

“मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ । जो वाग्जाल' 
मनुष्य को दुर्गति, हीनतं। प्रौर परामुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी 
आत्मा कों तेजोंद्दीप्त बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे सकोच' 
होता है।'” 


१ झो छे फूल : ससीका 


द्विवेदी जी के इसी दृष्टिकोण के ध्रनुकूल उनके निबन्धो में भी मानवता 
के कल्याण की मावना निहित है। यहाँ हम उनके भिबन्धों की सामान्य विशेष- 
नाओं का विवेचन करेगे । ये विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हूँ--. 

(१) विषयों की विविषताः। 

(२) त्रिषय-वस्तु में मानवतावाद श्रौर लोकसंग्रह को भाववा की 
अन्तर्धारा । 
(३) यारतीय संस्कृति के प्रति असीम निष्ठा। | 
(४) गान्धीवाद का प्रभाव | 
) प्राचीन प्रोर नवीन का सामंजस्य । 

) व्यत्रितत्व की छाप 
) विचारत्व, विचारात्मकता और गम्मीरता । 
) गवेषणात्मकता+ 
8) स्त्रूप-विधान (शैली शिल्प की संक्षिप्तता) । 
१०) शेली बेविघ्य, अभिव्यक्ति-सम्बन्धी विविधता । 

(११) तत्सम-प्रधान गम्मीर साहित्यिक भाषा । 

(१२) व्यंग्य का प्रयोग । 

यहाँ हम इनकी चित व्याख्या करेंगे । 

(१) - विषयों की विविघता-श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेकानेक 
विषयों पर निबन्धों की रचना की है | विषय की दृष्टि से उनके निबन्धों का 
निम्नलिखित बर्गीकरण किया जा सकता है.: 

ह (क) सांस्कृतिक--'घमंस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌’, “भारतीय संस्कृति की 
देन', 'संस्कृम््ि संगम! । 

(ख) ज्योतिष सम्बन्धी--'केतु दशंन', „ब्रह्माण्ड का विस्तार', 'घारतीय 
फलित ज्योतिष' । 

(ग) नैतिक--'प्रायश्चित की घड़ी, ध्रान्तरिक शुचिता. क्षी आव- 
हयकतो है । | 

(घ) वृक्ष ऋतु विषयक--'अशोक के फूल', 'बसन्त आ गया”, "भ्राम फिर 
बौरा गये i 
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(ङ) सिद्धान्त-समीक्षात्मक--समालोचक की डाक', 'साहित्य का नया 
कदम”, 'आलोचता का स्वतन्त्रमान', 'क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है ।' 

इस वर्गीकरण से ही द्विवेदी जी के निबन्धों की विषय-विविघता का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है । 

(२) विषय वस्तु में मानवतावाद "श्र लोक सग्रह को भावमा की 
्रान्तर्धारा -द्विवेदी जी के लिए साहित्य का श्र!दणं मानवतावाद मौर लोङ-- 
संग्रह की मावना है । वे मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं ओर,साहित्य 
को लोकमंगल का विधायक कहते हैं । साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में उनकी 
उक्ति द्रष्टव्य है— 

“समस्त मनुष्यता के लाभ के लिए, मनुष्य-मनुष्य में प्रेम की वृद्धि के लिए 
लोर मनुष्य की सब प्रकार की मुक्ति के लिए साहित्य की रचना होनी 
चाहिए । 

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप द्विवेदी जी के निबन्धों में लोकसंग्रह की भावना 
अन्तर्धारा के रूप में व्याप्त है। निबन्ध का विषय चाहें कुछ मी हो, वे इस 
दृष्टि का- परित्याग नहीं करते । 

(३) भारतीय संस्कृति के प्रति भ्रसीस निष्ठा-द्विवेदी जी ने अपने 
निबन्धों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति असीम निष्ठा व्यक्त की है.) 
निबन्ध के विषय में अवान्तर प्रसंगों की शोर जाकर भी वे अपनी यह निष्ठा 
किसी न किसी रूप में भ्रवश्य व्यक्त करते चलते हैं । उदाहरण के लिए 'अशोक 
के फल', 'मारतीय फलित ज्योतिष’, 'मेरी जन्मभूमि' आदि निबन्धो में द्विवेदी 
जी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्टतया प्रकट हुआ है । 'अद्योक के 
फल! निवन्ध में भारतीय संस्कृति के सामंजस्य-गुण की यह व्याख्या द्विवेदी जी 
की सांस्कृतिक निष्ठा को ही ज्यक्त करती है-- अ 

“सुर आये, म्यं श्राये, हुण आये, नाग भ्राये, यक्ष भ्राये, गंघवे आये-- 
जाने कितनी जातियां आयी धरर भ्राज के भारतवर्ष के बनाने में प्रपना हाथ - 
नगा गयीं, जिसे हप हिन्दू रीति-नीति कहते हैं, वह अनेक आये ओर ग्रायंतर 

उपादानों का अदभूत मिश्रण है । 


) गाँधीवाद का प्रभाव - द्विवेदी जी के निबस्षों में गांधीवाद का प्रभाष 
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भी परिलक्षित होता है । वे बार-बार मनुष्य की नैतिकता को जगाते रहते हैं । 





'आन्तरिक शुचिता की आवश्यकता है! नामक निब्रन्घ से निम्नलिखित पक्तियाँ | 


, द्रष्टव्य हैं-- ` 
“मनुष्य में यद्रि विवेक नहीं जाग्रत हो सका, यदि उदारता, समता और 
संबेदनशीलता का विकास तहीं हुआ, यदि आत्म-सम्मान ओर पर-सम्मान के 


` तत्त्वों को नहीं प्रपता सका, 'यदि उसमें सन्तोष ओर श्रद्धा का विकास नहीं- 


हुआ, तो वह पशु से अधिक मिन्त नहीं है ।” 
(५) प्राचीन प्रौर नवीन का सामंजस्य--द्विवेदी जी के निबन्धों की 
सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है--प्राचीव और नवीन का सहज सामजह्थ । 


“उन्होंने. एक श्रोर तो भारतीय सनातन जीवन-दर्शेन झर साहित्य-सिद्धान्तों को * 


ग्रहण किया, दूसरी श्रोर गहन ग्रष्ययत प्रसूत नवीन अनुभवों को, और इनका 
सामंजस्य कर एक स्वस्य-सुन्दर नये छूंप की प्रतिष्ठा की । द्विवेदी जी के स!हित्य 
सिद्वान्तपरक या गम्भीर ब्रिषय्रों पर लिखे गये निबन्धों में यह विशेषता हो, 
ऐसी बात नहीं है। साधारण ग्रोर सामान्य विषयों पर लिखे गये निबन्धों में 
-भी द्विवेदी जी का प्राणबान पाण्डित्य और सूक्ष्म चिन्तन नितान्त सहज-मधुर 
“चेली में व्यक्त हुभ्रा दै । इस सामंजस्य के कारण वे हिन्दी के विशिष्ट निबन्ध- 
, “कार हैं । 


-प्रावयक झ्रौर अतिवार्थ है । द्विवेदी जी के निबच्चों में मी उनका व्यक्तित्व 
-्पष्टतपः अनुस्यूत है । उनके अनेक नितरन््रः वैयक्ततिक या आत्मपरक हो गये 
है + आत्म प्रकाशन का एक उदाहरण देखिए-- 
“पड़ता लिखता हूँ। बही पेशा है। सो दुनिया के बारे में पोधियों के 
रूह? ही थोड़ा-त्रहुत जानता 040 ; ; 
मस्तु-जिषय की वर्णण कर ते-करते वे म्हसा अपने राग-बिराग भी प्रकट 
#रसे नगते हैं । एक उदाइरण देए : - ” 
“एक बार जी क्रुध हो जाता है। कूटनीलिज्ञों के मुंह से सत्य की प्रशंसा 
. सुन कर भम में ग्लाति होतों है, सेनापतियों के मुंह से अहिसा की प्रशंसा 
सुनता हूँ तो झुक गाइड पंडा होती है म्रोर साम्राज्यवादियों के मुंह से वो 


(३) व्यक्तित्व को छाप -निबन्धों में लेखक के व्यक्तित्व की निहिति 
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गाँधी का नाम सनकर ही घृणा हो जाती है। जानता हूँ, गाँधी के अनुयायी 
के मन में ऐसे विकार नहीं आने चाहिए, पर लाचार हूँ! मैं भ्रपने को सत्र 
मय रोक नहीं पाता । 

द्विवेदी जी के निवन्धों में उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन विचार और भाअ- 
कता के सथन्दय, गम्भीरता ध्रोर प्रसादात्मकता के - सामंजरय थोर पाण्डित्य 
जौर सरलता के सहज सामीप्य के रूप में मी दोता है। 

(७) विघार तत्व : यिचारा:मकता झोर गम्भीरता--द्विवेदी जी के निबंधों 
में से अधिकांश निबन्ध विचारात्मक कोटि के हैं। उन्होने सशक्त भौर गहन 
दौली में अपने विचारों की स्पष्ट झमिव्यक्ति की है। उनमें बुद्धितत्त झा भी 
सुन्दर. समाहार है । ; 

विचार तत्त्व की दृष्टि से उनके निबन्धों हो शीन वर्गों में रखा जा 
सकता है: 

(क) गवेपणात्मक ऐतिहासिक सांस्कृतिक रचनाएं | 

(ख) बालोचनात्मक- साहित्य समीक्षा और सिदान्त विवेचन । 

(ग) प्रस्तावात्मऊ---साहित्य का प्रचार, प्रर और निर्माण । 

(८) गवेदणात्मक-आ! चाय हजारी प्रसाद हिवेदी के तिबन्थों में गवेषणा 
की गमसत्ा भी मिलती है । मारित्य, संस्कृति, मापा विज्ञान, इतिहास, मानव- 
विज्ञान, ्म।ज-परिक्रास, दशत आदि के विषय में झनुमदात श्र गदेषणा को 
प्रतत्ति आमडी अधिकांश दिवन्ध रचनःग्रा में ।म' जेगी । एक उदाहरण द्रष्ट- 
व्य है | 


“कौन जाने, "धम (गेहूं) लखा, किसी दनि पचम्‌न गायों को जगने वाले 


. मच्छरों को भगाने के लिए घुसा पँ करने के काम श्रातो हैं 


) स्वछ्प विधान (इॉली-हँशल्र) की संक्षिप्तता--स्दरूप विधान फी 
ष्ट से डिब्ेदी ही के तितन्धों बी एक विशेषता सक्षिप्तवा हैं । उनके निबन्ध 
अ'कार घे छोटे और विपय विवेचन में सुःम्बद्ध और कपे हुए होते है । शली- न 
शिल्प की दुष्ट से उसमें अ्रनावदयक विःतार या शिथिशता का दोष कहीं नहीं 

मिलेपा। - 
(१०) दलो वेविष्य झभिव्यक्ति सम्बन्धी विविषता-द्ववेदो जी के 


\ 
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निबन्धों में शैली की विविधता विशेष है। सामान्य रूप से वे विवेचनात्मक 
सँली का ही प्रयोग करते हैं परन्तु कहीं-कहीं अन्य शैली रूपों का कलात्मक | 
प्रयोग भी भ्रभिव्यक्ति की समृद्धि की दृष्टि से क्रिया गया है । उदाहरणार्थ : 

(क) कमी-कमी द्विवेदी जी विवेच्य विषय को सुन्दर भूमिका के पट पर 
प्रस्तुत करते हैं । 'प्र।यर्चित की घड़ी' निवन्ध में युद्ध की भूमिका इसी प्रकारं | 
की है । . | 

(ख) कभी-कभी विषय को स्पष्ट ओर प्रभावशाली बनाने के लिए द्विवेदी | 
जी कथा-प्रसगों की सृष्टि करते हैं । समालोचक की डाक' में कथात्मक शेली | 

' में पुस्तकों की भ्रालोचना इस पद्धति का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 

(ग) कहीं-कहीं विवेचन नाटकीय वार्तालाप का आघार लेता है । 'हाहित्य 

` का नया कदम” निबन्ध में इसी प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। | 

(प्र) कहीं-कहीं द्विवेदी जी सिद्धांतों .की पृष्ठभूमि में साहित्य-समीक्षा करते | 
हैं । 'महिलाओं की लिखी कहानियाँ! इसका उदाहरण है । | 

इस प्रकार द्विवेदी जी के निबन्धों में शेलो-सम्बन्धी वैविध्य बड़ा ही कला- 
पूर्णं बन पड़ा है। 

(११) तत्सम प्रधान गम्भीर साहित्यिक भाषा--द्विवेदी जी की भाषा 
तत्सम प्रधान गम्भीर साहित्यिक भाषा है पर उसमें संस्कृत की दुरूहता या 
समाप्तात्मकता नहीं है । अधिकतर, निबन्धों की भाषा-शैली प्रसादात्मक है। 

- फिर भी कहीं-कहीं माषा का दुरूह तत्सम प्रधाद रूप मी देखने को: मिल जाता 
है । उनकी भाषा में कहीं-कहीं उदू -फारसी, अंग्रेजी ओर स्थानीय तथा देशज 
- शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। 

> (१२) व्यंग्य का प्रयोग--माषा की गम्भीरता में मी व्यंग्य का प्रयोग ' 
द्विवेदी जी. केःनिवन्धों को रसात्मक ओर रोचक बना : देता है। "क्या प्रापने 
मेरी रचना पढ़ी है” निबन्ध तो हास्यःव्यंग्य का सुन्दर आदर्श प्रस्तुत करता है । _ 
एक उदाहरण देखिए 

` „स निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखाता कुछ हंसी खेल 
नहीं है । पुस्तक को छुआ तक नहीं ्रौर भ्रालोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य 
त्रक्र ! यह बया कम साधना है।” . 5 
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निष्कर्ष--इस प्रकार प्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी इस युग के सफल 
निबन्धकार हैं जिन्होंने प्राचीन श्रौर नवीन का सामंजस्य कर, भारतीय दर्शे 
मरौर संस्कृति के प्रति पूरी निष्ठां. के साथ रसात्मक, साहित्यिक-सांस्कृतिक 
निबन्धों की रचना की है। यह दृष्टिकोण ही द्विवेदी जी की , महत्त्वपूर्ण 
देन है । 
“प्रदन ४--प्रायाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्थों की भाषा-वौली पर 
प्रकाश डालिए । ५ 
_ “शैली ही ब्यक्तित्व है'--यदि यह उक्ति किसी लेखक के सम्बन्ध में पूर्णतः 
चरितार्थ होती है तो उसमें प्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले 
प्रायेगा । उनका व्यक्तित्व जैसे, उनके निबन्धों में मुखरित हो उठता है; पाँडित्य 
के साथ सहज सरलता, अध्ययन के साथ भोलापन, चिन्तन के साथ विचारों 
की स्पष्टता श्रोर बात कहने की सफाई, गम्भीर विवेचन के साथ शेली की 
प्रसादात्मकता का सामंजस्य, विचार भ्रौर भावूकता का सानुपातिक मिश्रण 
ये सभी विशेषताएं द्विवेदी जी के व्यक्तित्व घ्रौर साहित्य दोनों में मिलेंगी । 
वास्तव में उनकी शैली उनके व्यक्तित्व का श्रनुपात है। 
माबा और शैली दोनों रमिन्त तत्त्व हैं, फिर भी विवेचत की सुविधा के 
लिए हम यहाँ उन्हें अलग-अलग लेंगे भाषा विचारों का वाहन है और हो दी अभि- 
व्यक्ति की प्रणाली । इस प्रकार आचाय हजारोप्रसाद दिवेदी की माषा-शैली 
पर हम निम्नलिखित दो शीर्षको में विचार करेंगे ॥ 
(क) द्विवेदी जी की भाषा । 
(ख) द्विवेदी जी की शैली (अभिव्यक्ति प्रणाली ) । 
(क) हिवेदी जी की भाषा 
ग्राचाय द्विवेदी जी के व्यत्तित्व में पाण्डित्य ओर सरलता का मिश्रण है, / 
इसी के अनुरूप उनकी भांषा में निम्नलिखित रूपों तचः विशिष्टत!गी का समा- 
हार हुआ है-- $ | 


(१ 
(२) सहज, सू्रोध, सरल भाषा; 
(३) माषा में वक्रता और चमत्कार; 
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बहुविध वाक्य रचता, विषयानुकूल; 

विषयानुकूल भाषा-रूपों में परिवर्तन; 

तत्सम शब्द-चयन की प्रघानता; 

स्थानीय प्रौर देशज शब्दों का प्रयोग; और 

उदू और ग्रग्रजी शब्दों के प्रयोग की विशदता । 
हाँ हम इन पर पृयक्‌-पथक्‌ विचार करेंगे । 

(१) पाण्डित्य प्रधान तत्सम भाषा--भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी के 
झुकाव तत्समता की ओर है । हाँ, भाषा की दुरूहता या समासात्मकता छा 
दोष जापमें नहीं मिलदा । सामान्य रूप से उनकी भाषा में सहज प्रचलित 
तत्समता ही मिलेगी । एऊ उदाहरण देखिए ७» 

“ब्रिराट ब्रह्माण्ड निकाय का दूरत्व बर परिणाम उनके कोटि-कोटि नक्षत्रों 
का अग्तिमय प्रावत नत्य बहत विस्मयकारी बातें हैं, सन्देह नहीं परन्तु भउप्य 
की बुद्धि और मी तरिस्मयतनक है । -उन समस्त ब्रह्माण्डी से अधिक प्रचंड, 
जत्ति शाली, सिक माइचर्येजतक है । प्रत्यन्त नगण्य स्थान में रहकर, नगण्यात्‌ 
अंगण्पतर काल में बास कर वह इस विपुल ब्रह्माण्ड को जानने की इच्छा रखता 
है प्रौर सफल होगा जा रहा है । वह दिइव की अजय शक्ति है । 

(२) सहज सुद्रोध सग्ल भाषा--ऊपर दी गई तत्सम मापा के साथ 
दिथेदी ज से श्रपने नित्रःथों में सहज, सुबोध और सरल मापा का प्रचुर प्रथाः 
फिदा है । इस प्रकार भी भाषा मु गत्याउमकता और प्रवाह ही नहीं, संगीत 5 


(८ 
(५ 
(६ 
(७ 
(८ 


* गुण भी मिल जात! है । उदाहरणाथ : 


सह 


` “ऐसी बातें केबल एक पण्डित ने नहीं लिल्ली हैं । आये दिन योरोषियत 
समालोचक वट्त-पीं ऊल-जपूल बाते कहते ही रहते हैं, ऊपर फे उदाहरण के 
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लेखक मारतीय साहित्य के एक मान हुएं पण्डित हैं घ्रौर ऊल-जडूल टिप्पणी ` | 


करने वाने ईई लेखकों बे ही वातो का अनेक वार-सप्रमाण खण्डन भी कर 


i चुके हँ 22 S 


मापा का वह रूप तो विवेवम।त्मक है ही, परन्तु द्विवेदी जी के वृक्षु-नऋतु 
विषयक और वहुत से साहित्य-समीक्षा विषयक निवन्धों में एक.बड़ी स्वच्छ 
प्रसन्न सुवोध मापा मो देखने को मिलती है, जो अपनी गति भें थिरकती हुई 


a 
र 
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प्रतीत होती है । यहाँ एक उदाहरण द्रष्टव्य है :— 

“वसन्त पंचमी में अमी देर है पर आमे अमी से बौरा गये:। हर साल हीः 
भेरी श्रांखें इन्हे खोजती हैं । बचपन में सुना था कि वसन्त पंचमी के पहले 
झगर आग मंजरी दीख जाये तो उसे हथेली पर रगड़ लेना चाहिए, वय।!% 
ऐसी हथेली साल भर तक बिच्छू के जहर को उतार देती है । बचपन में कई 
वार आम्र की मंजरी को हाथ पर रगड़ी हे । अब नहीं रगडता, पर ब“ 
पंचमी के पहले जब कभी आम्रमंजरी दीख जाती है तो बिच्छू की याद अ्रवश्ण 
आ जाती है ।” : | 

(३) भाषा में वक्रता ओर चमत्कार--ट्रिवेंदी जी की माषा में वत्र 
रौर चमत्कार मी मिलता है । कहीं-कहीं तो माषा के * विचित्र प्रयोग भी हैं, 
पर वे हैं नगण्य ही । वक्रता और चमत्कार से द्विदी जी की भाषा में काध्य 
का सा भ्रानन्द आने लगता है । वे “जैसे, 'तब' दांब्दों से बमीध्ट प्रमाय की 
सृष्टि करा ही लेते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है । , 

“अंग्रेजी जासन तो. निकल गया, पर अंग्रेज अमी जमा हैं । हर बात॑- मश्च 
आरतीव अनाथ और अरक्षित बालक रामभ रहे हैं । अंग्रेजों की सिखाई बोली 

` मूल गई तो क्या होगा ? अंग्रेजों की बताई हुई पढ़ाई बी नहर सूख गई लो 
बगा होगा ? अंग्रेजों की रटाई हुई नानूनं' वोली यदि नहीं रही तो बया 
होगा ?” 3 ब 

(४) अहुिध वाक्य रचना : विषयानुकूलता--वाक्य रचना में निपथा- 
नुकूल आकार देखगे को मिलता हू । गम्भीर साहित्यिक या शास्त्रीय दिपयों 
पर लिखे गये निवन्धों में काव्य रचना लम्बी-लम्बी है, जबकिज॒क्ष- ऋतु विप- 
गक नित्रस्धों में झनेक स्थानों पर छोटी-छोटी! वाक्यावलियाँ मिलती हैं । लम्बे- 
लम्बे वाक्यों की रचना का उदाहरण इस प्रकार हैः द 

“मनुप्य के सभी विराट्‌ प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहले 
विश्वास होते हैं परन्तु जब वे संस्कारजन्य प्रशोजन पी सीमा का अतिक्रमण कर 
जाते हैं तो उनमें मनुष्य की विराट्‌ एकता ओर अपार जीविंका का ऐश्बर्ष 
प्रकट होता है ।” FE 

छोटे-छोटे वाक्यों ५ उदाहरण इस प्रकार हैं : 
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“पारसाल भी मैंने बसन्त पञ्चमी के पहले ग्राम्रं मुक्रुल देखे थे । पर बढ़ी ._ 
अल्दी वे मुरभा- गये । उसी आम को दुबारा फूलना पड़ा । मुझे बड़ा अद्भूत 
लगा । म्रागे-आगे फूलते हो बावा ! जरा रुक के.ही फूलते । 

(५) विषयानृकूल भाषा-रूपों में.परिवतंन- भाषा विषय के श्रनुसार 
बदलती रहती है । साहित्य या पाण्डित्यपूर्ण विषयों पर लिखे गये निवन्धों में 
साधा की महत्त्वपूर्ण गर्मी रता मिलती है परन्तु साधारण विषयों की चर्चा में 
सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस विषयानुकूलता को द्विवेदी जी ने स्वयं 
ख्थीकार किया भी है। उन्होंने एक निबन्घ में लिखा है-- 

“जब हम साहित्य में.व्यक्ति और समूह के प्रइनों परं विचार करने के लिए 
प्रयत्नशील हैं तो कुछ ऐसी भाषा तो धपने आप श्रा उपस्थित होगी, जो नित्य. 
व्यवहार भाषा से कुछ भिन्न श्रेणी की होगी । 

“इसी विचार की श्रनु रूपता हमें द्विवेदी जी की माषा में मिलती है। ऊपर 
वेदी जी की भाषा के जो उदाहरण दिये गए हैं, उनसे भी यह तथ्य स्पष्ट 
द । 
(६). तत्सम शब्द की प्रधानता--द्विवेदी जी का शब्द-चयन अधिकांश में. 
खत्सम प्रधान है । कहीं-कहीं तो संस्कृत के प्रचलित मोर परिचित शब्दों से 
झागे -बढ़कर उन्होंने अपरिचित प्रयोग भी निः्संकोच रूप में किए हैं । कहीं 
कहीं तो विमक्तियां तक संस्कृत के अनसार कर दी गयी हैं | ऐसे कुछ उदाहरण 
बहाँ प्रस्तुत हैं-- है 

'कौलित्य', 'अहमहमिक', 'ततकिम', “पदे-पदे', 'गगनोपमावस्था', 'नगण्यतर'। 

(७) स्थानीय श्रोर देशज शब्दों का प्रयोग--द्विवेदी जी ने पूर्वी के स्था- . 
नीय झ्ौर देशज शब्दों का प्रयोग भी प्राय: किया है । इससे भाषा में मिठास 
और ममता का समावेश होता है कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं--सुर', 
'बटोर', -'सिगार: 'पटार', |!रसाल', '्रडकलपच्च्‌' 'प्रधकचरा', “मदेरा 
प्डुंठा । \ 

म (८) -उदू श्रौर श्र ग्रेंजी शब्दों के विरल प्रयोग-उटूं की बोलचाल के 
द्विवेदी जी की माषा में मिल जाते हैं, पर बहुत कम्र । इसी प्रकार आव- 
इयकता पड़ने पर अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार भी आपने किथा है । इनका प्रयोग 


~ 
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ग्रशोर के फूल : समीक्षा... ब २७ 


कभी हिन्दी र्थ के साथ हुम्रा है घ्रौर कहीं-कहीं शुद्ध ्रग्रेजी रूप में । उट 
शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं --हिदायत', बगावत, 'सल्तनत”, 'कदर', गलत 
«“बयानी', 'हजरत', 'जालिम', 'खुदगरजी', “प्रादमीनुमा, 'दिमाग', 'मनहूस' । 
अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण ये F—Aristocracy’, ‘Culture’, 
‘Table’, Jalk’, ‘upto ‘date’, “Describe’, ‘Prescribe’, । 
द्विवेदी जी की शैली (श्रभिवयित प्रणाली) 
ग्राचार्थं हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली (श्रभिव्यकित-पद्धति) में सिम्न- 
सिखित विशेषताओं तथा शैली रूपों का प्रयोग मिलता है : 
(१) विवेचनात्मक शैली : स्पष्टता, सहजता और बोघगम्यता । 
२) प्रसादात्मक शैली : (माधुयं गुणोपेत श्रभिव्यक्ति) । 
३) भावाूमक्र शैली : माव प्रवणता का समावेश । 
आवेग शैली । 
अलंकार का प्रयोग । 


) 
४) 
५) - 
६) चिन्तन प्रधानं गम्मीर तत्सम शैली । 
७) अभिव्यक्ति की सबलता, सशक्तता ओर गहनता । 
) व 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
(ऽ वैयक्तिकता का समावेश । 

(६) उद्धरण बहुलता । 

(१०) हास्य-व्यंग्य्‌ का. समावेश । 

(१) विवेचनात्मक शेली : स्पष्टता, सहजता आर वोघगभ्यता--दढिवेन्ै 
जी की शैली विवेचनात्मक हैं जिसमे सवत्र स्पष्टता, सहजता और बोघेगम्यल्ला 
देखने को मिलती है| विवेचनां का एक रूप द्रष्टव्य हैं-- 

“आज यदि आप संसार,की सारी समस्याओं का विइलेषण करें तो इनके 
मूल में- एक ही बात पाथेगे--मनुष्य की तृष्णा। यह भ्रद्मुत कृष्णा कहीं 
समाप्त होने का नाम नहीं लेती । मनुष्य में सर्वत्र रभाव भर गया है । जीवन 
की वह परिपूर्णता कम हो गयी है, जो मनुष्य को याचक न बताकर दाता 
बनाती है । ४ _ 

. (२) प्राादात्मक शँली--इस शैली में माधुर्य-प्रसाद का गुण समावेश 
. हुआ है । उपर जो उदाहरण दिये गए हैं, उनमें भी प्रंसादात्मकता विद्यमान 


/ 
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है। एक भ्रन्य उदाहरेण द्रष्टव्य 3-8 

“मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपने यहां के शास्त्रों का जो घिचार फ्रिया 
गया और उनका सहारा लिया गया, वह गलत था, बल्कि उनका जैसा उपरथोग+ 
किया गया, वह गलत था । यह नही समभा गया कि चित्रगत उन्मुक्तता व्री 
चीज है वयोंकि वह बड़ी सम्भावनाग्रों से मरी है । उसका स्वागत होमा 
चाहिए ।” 

(३) भावात्मक शली--टिवेदी जी के नियन्धों में भावात्मएता का प्रचुर 
समावेश हुआ है । इससे उनकी विचार प्रधान रचनाएं भी सरल, मधर ग्रीर 
सुकुमार दन गई हैं। कहीं-कहीं तो. द्विवेदी जी की ममता वी गन्दापिमी 
गम्भीरतम चिन्तन भूमितल को सींचकर भावात्मकता की हरियाली उगी देती 
है । 'भ्रशोक के फूल', 'वसन्त आ गया”, “शिरीष के फूल', 'आम फिर बरौर; 
गये' भ्रादि निबन्धो में भावात्मक शैली के प्रच्छ दर्शन होते हैं। एक उदाहरण 
महाँ दिया जा रहा है : : ड 

. “मुलाया गया है भ्रशोक । मेरा मन उमड़-घुमड कर भारतीय रस-स!बना 
के पिछले हजार वर्षो पर बरस जाना राहता है । क्या यह मदोहर पुप्प 
भुलाने की चीज थी ? सहूदयता क्या लुप्त हो गई धी ? कविता व्या सो गई 
. थी ? ना, मेरा मन यह्‌ सब मानने को तैयार नहीं है ।” Ars 

` (४) ग्रावेग झली आवेग शैली माठटत्मक शैली का ही. एक मेद है । 
द्विवेदी जी की रचनाओं में प्रशंसा और संवेदन! के लिए इस दली का प्रयोग 
दुष्रा हैं। हाय, जो महापुरुष चला गया, उतने इग रहस्य को समभ। थ, 
हाय, हेतमःग्य भारतवर्ष, तू श्राज शोच्य दे ।! आदि शमिब्यकित ३" शेगी का 
उदाहरण है । - 

(५) श्रलकरण का प्रथोग--कही कहीं द्विवेदी जी की शैली ४लकुनः हो 
गई है । केवल, एक उदाहरण द्रष्टव्य है--“उत्तने प्रादिम कही जाते वाली 
मनोदृलियों के साथ भपने को नहीं छोड़ दिया, प्रयोजन की संद्रीणं की 
_वेड़ियो में भ्रपने को बने नहीं दिया, मृत्यु के नागपादा में अपन को नहों 
फंसने दिया ।/ रे छल ॥ 

(६) चिन्तन प्रधाव गन्भीर तत्तम झैली-ग्रालोननात्मक कथा चिन्तन 
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की गुरुता से युक्‍त विषयों पर लिखे गये तिबन्धों में द्विवेदी जी की शेली गम्मीर' 
और तत्सम है । एक उदाहरण देखिए : 

“हमारी भाषा इन सामान्य तथ्यात्मक अनुभूतियों को एक व्यक्ति के चित्त 
से दूसरे के.चित्त तक ढोने का साधन है श्रोर दीर्घकाल से अनेक अन्त बे क्तिक 


, तथ्य जगत्‌ के संघर्ष से विकसित होने वाली भोर संचित होती रहने वाली ज्ञान- 


राशि का वाहन है |” 

(७) श्रभिव्यक्ति को सबलता, सशता श्रौर गहुनता--द्विवेदी जी की 
सैली का विशिष्ट गुण है-सबलता, सशक्तता ओर गहनता । साहित्य-समीक्षा 
छरीर सिद्धांत-तिरूपण सम्म्रन्धी निबन्धो में यह गुण विशेष रूप से मिलता हू। 
स्पष्टता ओर स्वच्छता भी इसमें मिली रहती है । एक उदाहरण देखिये : 

“प्रभाव तो मनुष्य पर तब तक पड़ेगा, जब तक उनमें जीवन है। नहाँ 
जीवन का वेग प्रधिक है, प्राणधारा का बहाव तेज है, उस स्थान से उसका 
हुइवर्य डितरायेगा ही । आलोक सीमा में बेधना नहीं चाहता, उसका धमं 
प्रकाशित करना ही है । किसी समय भारतवर्ष में मी यह जीवन का ऐश्वर्य 
था । कहाँ उनका प्रकाश नहीं फेला ?” 

उपयुक्त पंक्तियों में वाक्य-रचना छोटी-छोटी है, भाषा भी सरल है, पर 
उसमें विशेष बल, शक्ति प्रोर स्फूति है । 

(८) वँयवितकता का समावेश--दविवेदी जी की भ्रभिव्यक्ति में कहीं-कहीं 
आत्मपरक कथनों का सुन्दर प्रयोग हुप्रा हैं । विचारों को धारा में वढ़ते-बढ़ते 
बे आत्मपरक पद्धतिः बना लेते हँ । एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

“एक बार जी क्षुब्ध होता है ।* कूटनीतिओों के मुंह से सध्य को प्रंसा' 
सुनकर मनः में ग्लानि होती है, सेनापतियों के मुंह से प्रहिसा की प्रशसा सुनता 
हैं तो झुंझलाहट पैदा होती है ; भोर साम्राज्यवादियों के मुहं से तो गांधी का. 
नाम सुनकर ही घृणा हो जाती है । जानता हूं, गांधी के अनुयायी के मत भें 
हेसी बातें नहीं आनो चाहिए, पर लाचार हूँ" मैं अपने को सब समय रोक 
तहीं पाता ।'” 

(६) उद्धरण बहुलता--नहीं-कहीं विशेष रूप से ‘कल्पलता में उद्धरणों, 
प्राय: संस्कृत वाबयों की बहुलता है । इस प्रकार के प्रसेगो में कही-कही तो 


$ 
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द्विवेदी झी ने अर्थ दे दिया है ; परन्तु कहींनकहीं उद्धरणमात्र देकर छोड़ दिए 
हैं । यहु किसी सीमा तक शैली सम्बन्धी दोष है बहुलता भी इलाघनीय नहीं 
है। दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं: 

() “आ्र-संजरी उसी श्रचरजं का संदेश लेकर आई है--इदुमंगल तुव 
पसाएमि।” 


(|) “यह भी क्या कि दंत दिन फूले, फिर खंखडः के खंखड, दित दस 


'फूला फूलि के अखड के खंखडभया पलास ।' 


(१०) हास्य व्यंग्य का समावेश--गम्भीर शँली में द्विवेदी. जी कहीं-कहीं 
भ्रच्छा ध्यंग्म अथवा हास्य ले आते हैं। क्या आपरे मेरी, रचना पढ़ी है ? 
श्रच्छे व्यंग्य का उदाहेरण है । यहाँ कुछ पंक्तियाँ देखिए : 

“सबके क्षेत्र अलग-भलग हैं. पढ़ने वाला बालोचना नहीं करता, आलो- 
चना करने वाला पढ़ता नहीं--यही तो उचित नाता है।” ५ 

निष्कर्ष--इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी जी की माषा-शैली उनके 


गम्भीर परन्तु स्वच्छ प्रखर व्यक्तित्व की ही सुन्दर परिणति है। इसलिये वे 


सवत्र प्राणवान्‌ हैं--सर्वेत्र स्पष्ट भौर सशक्त । वाणी का शेथिल्य उनमें कहीं 
वहीं मिलता ॥ - 

प्रदन ५--हिवेदी ज के निबस्यों में व्यक्षितत्थ:---इस पर श्रपने विचार 
व्यत कीजिए । 

साहित्य की निबन्ध विधा में निबन्धकार फे ब्यबितत्व की छाप आवश्यक 
ही तहीं, घतिवोये मी है। व्यक्तित्व की छाप, लेखक की शेली, चिन्तन, 
विवेचन, ज्ञान-विंचार, भ्रास्था, आदर्श, मात्-मुग्घता आदि के रूप में उमरती 
है । इस प्रकार निज का प्रकाशन, आत्मतत्व की घमिव्यक्ति तिबन्ध.में अतिः 
बार्यठः होती ही है। श्राचार्य हजारीप्रस।द द्विवेदी का व्यक्तित्व उनके तिबन्भों 
ओं गहन अध्ययन भौर निज के प्रकाशन के रूप में सामने आया. है। उतका 
ब्यव्तित्व बड़ा ही महिमा मण्डित है, उनमें पाण्डित्य के साथ सहज सरलता, 
अच्यापन के साथ सोलापन, चिन्तन के साथ विचारों की स्पष्टता छोर बात 


` क्ते की सफाई, गम्भीर विवेचन के साथ शैली की प्रसादात्मकता का साम- 


अस्थ, विचार ग्रौर भावुकता का सानुपतिक मिश्रण प्राप्त होता है। द्विवेदी 
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खी का व्यक्तित्व उनके निबन्धों में पूर्णरूपेण मुखरित हुश्रा है ! 
' झाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्धों में उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति 
मिलती है :, ४ 

(१) श्रात्मप्रकाशन : आत्मपरक अभिव्यवितियाँ । 

(२) पाठकों के साथ सम्बन्ध-स्थापन । 

(३) वयक्तिक राग-विचारों की अभिव्यक्ति ! 

(४) व्यक्तिगत आस्थाश्रों और आदर्शों की अभिव्यक्ति । 

(५) मावुकता की ग्रभिव्यक्ति : भाव-मुग्धता श्रीर काव्यत्व । 

६६) पाण्डित्य और गहन अध्ययन की अभिव्यक्ति । 

(७) सहज सरलता श्रौर भोलेपन की अभिव्यक्ति : स्वच्छ प्रसन्‍्तता । 

(८) चिन्तन प्रधानता। 

(६) विचारों की स्पष्टता और बात कहने की सफाई । 

(१०) ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अ्रमिव्यक्ति । 

(११) विनोदी-प्रकृति की अभिव्यक्ति । 

यहाँ इनका किंचित विस्तार में विवेचन किया जायेगा । 

(१) मास्म प्रकाशन : भ्रात्मपरक श्रभिव्यक्तियां--द्विवेदी जी के निबन्धों 
र प्रात्मपरक अभिव्यक्तियों की प्रचुरता है । इसी कारण उनके बहुत पे निवन्ध 
शआत्मपरक तथा वेयवितक हो गये हैं । -निबन्धों की धारा में बहते-बहते झाप 
भ्रपने विषय में ही कहने लगते हैं । निज के विषय में. प्रकाशन उनके निबच्धों 
की वात बड़ी विशेषता है। उनकी भ्रमिव्यकितियाँ तब इस रूप में सामने 
थाती हैं £ 

“पढ़ता लिखता हूँ । यही पेशा है। सो दुतिया के बारे में पोथियों के सहारे 

“ही थोड़ा बहुत मानता हूँ । 

(२) पाठकों के साथ सम्बन्ध स्थापन--भ्रपने निबन्धों में द्विवेदी जी 
पाठकों के साथ प्रत्यक्ष, सीधा और ममतापूणे सम्बन्ध स्थापित कर उसे अपने 
साथ लेकर चलते हैं । कमी वे भ्रपने . पाठकों को यह कहकर घीरज बंधाते हैं 
कि "मैं पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट न करूंगा, विश्वास रखें ।” कमी उनसे 
जातें करने लगते हैं, 'माम को क्‍यों घसीटते हो बाबा ?' कभी-कभी वे पाठक 
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३) इस प्रकार की सम्मति लेकर उसे साथ ले चलते हैं : “शायद मेरी माति 
जाप भी इतना अवश्य स्त्रीकार करते हैं कि साहित्य इस वहुधा विभक्त समुदाय 
5 सम्बद्ध बनाता है | 

(३) बैत्रक्तिक राग-विरागों को अ्भिव्यक्षि--निबन्धों में प्रतिपाद्य वस्तु 
वर्णन करते-करते सहसा आप अपने राग-विरागों की अ्रमिव्यङ्गित भी करने 
यमत हैं। इस प्रकार निज को साकार करने का प्रयत्न भी द्विवेदी जी के 
लिरन्‍्यों में इतना अधिक मिलता है कि उन निबन्धों को व्यक्ति-प्रवान कहना 
मिम उपशुक्ता लगता है । अशोक के फूल', 'बसन्त आ'गया, '्राम फिर 
जरा गधे, "रीष का फूल, “महात्मा के गहाप्रयाण के बाद', श्रादि निबन्धों 
३ ब्यक्तित्व की प्रकाशत की यह ग्रभिव्यक्ति प्रचुरता से मिलती है । एक उदा- 
इरुण द्रष्टव्य है : 

“एक बार जी क्ष्‌व्घ हो जाता है कूटनीतिज्ञों के मुंह से सत्य की प्रशंसा 
मुनकर मन में ग्लानि होती है, सेनापतियों के मुंह से श्रहिसा की प्रशंसा सुनता 
हूँ तो भुंभलाहट पैदा होती है और साम्राज्यवादियों के मुंह से तो गाँधी का 
जाम सुनते ही घुणा आती है। जनता हूँ, गाँधी के अनुयायी के मन में ऐसे 





. विचार नहीं आने चाहिए, पर लाचार हूँ । मैं अपने को सब समथ रोक नहीं 


पाता । यद्यपि मुझ से अब तक किसी के प्रति अशिष्ट श्राचरण नहीं हुआ है 
ज्ञिन मन में इन विचारों का आना ही कया कम बुरा है । इन अन्तर-विकारों 
करा कारण बया हैः? ” 2 

इस उद्धरण से द्विवेदी जी ने अपने निज का ही अनावरण किया है । 

(४) दैयक्तिक श्रास्याओं श्रोर श्र:दर्शों की गभिव्यवित-ग्राधायं हजारी- 
प्रपाद द्विवेदी के निबन्धो में उनकी वेयक्तिक आस्थाओं श्रौर आदर्शो की अभि” 
भ्यक्ति' निम्तलिखित चर रूपों में हुई है: न्‍ 

(क) मारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहात के प्रतिः निष्ठा । 

. (ख) गाँ्ीवाद की प्रत्िव्य॒क्ति । हे 
` (ग) मानवतावाद (लोक सग्रह) की प्रामिव्यवित । 

(घ) प्राआावाद की प्रमिव्यकति । 


(क) भारतीय संस्कृति ध्रौर प्राचीत इःतहाह फे प्रति निष्ठा -द्विवेरी जी / 


"> 
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के मन में भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहास के प्रति इतनी अधिक निष्टा 
है कि वे' इसे प्रकट करने के लिए अवसर निकाल ही लेते हैं । “अशोक के फूल', 
“भारतीय फलित ज्योतिष’, "भारतीय संस्कृति की देन' श्रादि निबन्धं में यह 
निष्ठा स्पष्ट है । उनमें वे कभी तो भावुक-हुदय और स्तिग्ध नयमों से मारतीय 
संस्कृति का अतीत ज्योतिपूंज देखकर गद्गद्‌ होते हैं तो कमी उन चित्रों को 
पाठकों की पुतलियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । एक उदाहरण देखिए : 

“प्रभाव तो मनुष्य पर तब तक पड़ेगा जब्र तक्र उसमें जीवन है। जहाँ 
जीवन का वेग अधिक है, प्राण-घारा का भाव तेज है, उस स्थान से उसका 
ऐश्वर्य छिशरायेगा ही । श्रालोक सीमा में बॅंधता नहीं चाहता, उसका धर्म 
प्रकाशित करता ही है । किसी समय भारतवर्ष में भी यह जीवत का ऐश्वर्य 
था, वहाँ उनका प्रकाश नहीं फैला ।” 

(ख़) गांधीवाद की श्रभिव्यक्ति--विचारों से द्विवेदी जी गाँधीवादी हैं, 
यह उन्होंने अनेक स्थानों पर स्वयं स्वीकार किया है। ब्रतग्व गाँवीवादी 
विचार-घारा का उसकी रचनाओं में स्पष्ट प्रभाव है । एक अवतरण द्रष्टव्य ह्व 

“्राहार, निद्रा आदि पशु-पुलभ स्वभाव उसके ठीक वँने ही हैं जैसे अन्य 
प्राणियों के, किन्तु वह फिर भी पशु से भिन्त है। उसमें संयम है, दूसरे के 
सुख-दुःख के प्रात संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है ।” 

` (ग) सानवतावादः (लोक-संग्रह) की श्रभिव्यक्षि--आचाये द्विवेदी को 
साहित्य सिद्धान्त है--मानवतावाद । इसंकी अभिव्यक्ति भी स्पष्टतः उनके 
निद्रन्धों में हुई है | वे मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। निम्नलिखित * 
उद्धरण से यह वात स्पष्ट है : 

“मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ । जो वाग्जाल 
मनुष्य को दुगं तिहीनता--परमुखापेक्षिता। से न वना स जो उमशी प्रःत्मा 
को हेजोहीप्त न बना सके, जो उसके हदस को पन्दुःखकातर भ्रौर सबेद॑नशील 
न॑ नता मरे, उसे साहित्य बहने में मुझे संकोच होला दै ।” 

(घ) श्राञ्ञावःद को ग्भिव्यवित -प्राचीन के प्रति पूर्णरूपेण आस्यामान 
होते हुए भी द्विवेदी जी विक्रासु-नियम को स्वीकार करते हैं। आप निदन्धों भे 
नवीन के प्रति भी आझावादी हैं, “साहित्य के नये सूल्य' निबन्ध पें वे कहते हैं - 
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“नित्त उन्मृत्रतता बड़ी चीज है क्योंकि वह बड़ी संभावना से. भरी है। 
उसका स्वागत होना चाहिये ।”” 

(५) भावुकता की अभिव्यक्ति : भावमुग्धता श्रौर काव्यत्व--द्विवेदी जी 
के व्यवितत्व में ममता और भावकता की मात्रा विशिष्ट है। यह विशिष्टता 
उनके तिबन्धों में. भी प्रकट हुई है। उनकी भावुकता उनके विचार प्रधान 
निबन्धों को भी तरल, मधर और गुउुमार बना देती है । कहीं-कहीं तो उनकी 
ममता को मन्दाकिनी गम्भोरतम ।चन्तन-भूमितल को सींच कर मावात्मकता 
को हरियाली उगा देठी है । 'अशोक के फूल”, 'बसन्त आ भया', आम फिर 
बोरा गये आदि निवन्धों में उनकी भावृहता स्पष्ट है। एक उदाहरण 
देखिये 

“भुनाश गया है अलोक । मेरा मन उमड़-घसड़ कर भारतीय रस-साधना 
एर अरस जाना चाहता है । सपा यह मनोहर पुष्प मुलाचे 
इरा बया लुप्त हो गयी थी ? कविता वया सो गयी थी? 


5? 








के 
की झीज थी : 
मेरा मस यह संब मानने को तयार गंट्री 

कारीं-#हदी तो यह मावात्मकता आवेग के रूप में भी व्यक्त हुई है जंसे 
निम्न उद्धरण में : 

“हाय ! जो महापुरुष चला गया उसमे इस रहस्य को समझा था ! हाय 
हतमाग्य भारतदर्प.! तू आज शोच्य है ।” 

(६) पाएण्डत्य श्रीर गहन श्रध्ययत्त की अभिव्यक्षित--द्विवेदी जी साहित्य 
और नाना-मास्परों तया विज्ञानों के प्रकाण्ड पण्डित हैं। उनका अध्ययन भी 
बड़ा विस्तृत के दस पाण्डित्य और गहन अध्ययन की श्रसिव्यक्ति उनके 
नित्न्थों में निम्नलिखित रूपों में मिलती है 

(क) उड़ःण बहुलता; 

(ख) साडित्य समीक्षा में विविध शास्त्रों का उपयोग; 

(ग) ८ट!म छब्दावती का प्रयोग; और 

(घ) आङः त्री व्यूत्याति देने की प्रवृत्ति । 

(क) उडरण बहुलता--दिवेरी जी क निवन्वों में संस्कत, प्राकृत, भ्रपम्र'श 
नथा लोक-माषाओं स उद्धरण देने की विशेष प्रवृत्ति मिलती है.। यह उनके 





£ 
ह्‌ । 
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पाण्डित्य घोर गहन अध्ययन की परिचायक है। यहाँ कुछ उद्धरण दिये था 
रहे हैं-- ै 

“'ग्राञ्जमंजरी उसी भ्रचरज का संदेश लेकर थाई है--'उद्दुमंगल घुष 
पसाएमि ।” 

“यह शाच्छिद्र चादर खोलकर दिखाने की चीज नहीं है--अपं पटः संबु 
एवं शोभते .। 

(ख) साहित्य समीक्षा में विविध शास्त्रों का उपयोग--हिवेदी जी विविध 
शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित हैं । इसीलिए उन्होंने बालोचना के क्षेत्र में लाहसपूर्ण 
क॑दम उठाकर इतिह'स, घर्म, विज्ञान, पुराण-विज्ञान, प्राच्यविद्या, जीब बिज्ञान, 
मंनोविदान, प्रजनन-शास्त्र, तृतत्व शास्त्र, पुरात्व विज्ञन, नीतिशास्त्र भादि का 
भरपूर उपयोग किया है । 'मारतीय साहित्य को प्राणशक्ति' नामक निघण्ड मेँ 
दर्शन का उपयोग खूब किया गया है । निम्नलिखित विवेचन द्रष्टष्य़र है--- 

“सांख्यशास्त्रियों के मत से पुरुष यनेक हैं भौर प्रक्षति उन्हें झपने माधा" 
जाल भें बाँधती है । पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन बोर ज्ञाता है । घब 
नरक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उसके जाल थें 
कंसा रहता है । यह दृश्यमान जगत्‌ वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है ।” 

(ग) तत्सम शब्दावली का प्रयोग--द्विवेदी जो संस्कृत के पण्डित हैं ध 
उनके निबन्धों में संस्कृत की तत्सम शब्दावली ही नहीं, सामाहिक पदों 
बिभक्तियों और उद्धरणों का प्रचुर प्रयोग हुंमा है । कुछ उदाहरण ब्रष्ठेडष हैं | 
कीलित्य', “भ्रहमहयिका', 'पदे-पदे', 'चिद्विषयक', 'गगनोपमावस्था, हर्ष 
झुद्राकृति’, “मावामावविनिमु क्त, 'येन-केन-प्रकारेण', 'प्रभास्वर', 'लुल्यश्ूला', 
नगष्यात्‌ नगण्यतर । 

(घ) शब्दों की उत्पत्ति देने की प्रवुत्ति--द्विवेदी जी में अपने पाडितद के 
अनुरूप शब्दों की व्युत्पत्ति देने की प्रवृत्ति मी है उदाहरणाथ ङ 

“'कौन जाने, गौघूम (गेहूँ) लता किसी दिन सचमुच गायों को लगने द।ले 
मच्छरों को मगाने के लिए धुआं पदा करने में काम प्राती हो ४* 

(७) सहज सरलता प्लौर भोलेपन फो प्रभिष्यक्ति : स्वच्छ प्रसन्नत्ता-- 
दिवेदी जी के व्यक्तित्व में पाण्डित्य के साथ सहज सरलता और मोलापन घी 
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मिलता है; प्रसन्नता तो उनका लक्षण है । उनके निबन्धों में हमें इसी सरलता 
भोलेपन और स्वच्छ प्रसन्नता की ्रभिव्यक्ति मिलती है। एक उदाहरण 
द्रष्टव्य है-- 

“पारसाल' भी मैंने बसंत पंचमी के दिन आम मुकुल देखे हैं। पर बड़ी 
जल्दी से मुरा गये । उसी श्राम को दुबारा फूलना पड़ा । मुझे बडा अद्‌भुत 
लगा । श्रागे-आगे क्यों फूलते हो बाबा ! जरा रुक के ही फूलते ! कोन ऐसी, 
यात्रा बिगड़ी जाती थी ?” 

) चिन्तन प्रधातता--द्विवेदी जी के निबन्धो में उनके चिन्तन की मी 
अमिट छाप है। वे विचारक हैं और उन्होंने विचारों को तिबन्धों में बाणी दी. 
है। चितन के क्षेत्र में गम्मीरता - रहती है, प्रत: उनके निबन्धों में भी च्रिन्तन- 
जन्य गम्भीरता की विशेषता मिलती है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

“हमारी भाषा इन साम्राप्य तथ्यात्मक अनुभूतियों को एक व्यक्ति के चित्र 
से दसरे चित्र तक ढोने का साघन भी है और दीर्घकाल से भ्रनेक श्रन्तवेंयतित क 
तथ्य जगत के संघर्ष से विकसित होने वाली, और संचित होती रहने वाली ज्ञान 
राशि का वाहन है । यह मी गतिशील है&” यहाँ विचार श्रौर,चिन्तन की ही 


प्रवानता है 

(९) विचारों की स्पष्टता श्रौर ब्रात करने की सफाई --द्विवेदी जी के 

बितत्व में स्पष्टता श्रौर स्वच्छता का गुण मिलता है। इसी के गुरुप उतके 

मिडन्धों में भी विचारों की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दत्ता और बात 
कने की सफाई मिलती है । तके, कार्य-कारण सम्बन्ध, निष्कर्ष की पहुँच उसमें. 
बड़ग के ढंग पर नहीं होती । -विवाद और विरोध से बचाव ठो स्पा प्रकट 
होता है । द्विवेदी जी की ग्रभिव्यक्ति की विशेषता है विवाद-रह्रिंत बिना 
विरोध भ्रपनी बात कह देना । स्पष्टता श्रीर स्वच्छता से उनकी श्रभिवःक्ति 
सर्वत्र सजीव ब्रती पड़ी है । एक उद।हरण द्रष्टव्य है-- 

“आज यदि प्राप संसार की सारी. समस्याओं का विश्लेषण करें तो उनके 
मूल में एक ही बात पायेगे-मनुंष्य को तृष्णा । यह प्रदूमुत तष्णा कहीं समाप्त: 
होते का ताम नहीं लेती । मनुष्य में सर्वत्र अमाव भर गया हे । जीत्रन की वह 


` दरिपूर्णंता कम हो.गमी है जो मनुष्य ढो याचक्त न बनाकर दांता बनाती 


Ry 
के 
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(१०) ऐतिहासिक व्यक्षितत्व की घसिब्यक्ति : गणेबभात्मक्ता--ठ्विवेदी 
जी उच्चकोटि के इतिहासकार भी हैं.। वास्तब में हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में 
उनकी सबसे बडी देन है--हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि की ऐतिहासिक व्याख्या । 
यह उनकी समीक्षा का मूलतत्त्व है, इसलिए उनके. निबन्धों में गवेदुणात्मक 
प्रबृत्ति विशेषतः मिलती है । 'प्राम फिर वोरा गेये' निबन्ध में मी इनकी यह 
ऐतिहासिक व्याख्या सम्बन्धी -गवेषणात्मक प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जबकि 
निबन्ध मूलतः भावात्मक श्रौर व्यक्तिपरक है तथा उसका गवेषणा से दूर. 'बृक्ष' 
है । निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैँ 

“क्काम्चास्त्र में सुवसन्तक उत्सव की चर्चा बाती है । 'सरस्वती कंठामरण' 
भें लिखा है कि सुवसन्तक वसन्तावतार के दिन फो कहते हैं। वसन्तावतार 
अर्थात्‌ जिस दिन वसन्त अवतरित होती है। मेरा घ्रनुमान है वसन्त-पंचमी ही 


¦ वह्‌ बसन्तावतार की तिथि है । 'मात्स्यसूत्र' घ्रौर हरिभक्तिविलास' प्रादि ग्रन्थों 


में इसी दिन को वसन्त का प्रादुर्माव दिवस माना गया ह।” 

यहाँ गवेषणा की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 

(११) विनोदी प्रवृत्ति को झणिव्यक्ति--हिवेदी जी स्वभाव से विनोद- 
प्रिय हैँ । उनकी इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति निबन्धों में हास्य-व्यंग्य के रूप में 
हुई है। गम्मीर वातावरण के बीच मी द्विवेदी जी व्यंग्य की गुदगुदी उत्पन्न 
करते चलते हैं । इससे रचना में रस बढ़ता है । पाण्डित्य का आर भी पाठक 
क मस्तिष्क को नहीं ढोना पड़ता । व्यंग्य कसें हुए विचारों में फॅसे पाठक के 
मन के लिए बहुत ही सुन्दर आसरा है। '्ञिरीष के फूल', 'आंम फिर बौरा 
गये', “समालोचक की डाक', “साहित्य का नया कदम? आदि निवन्धों में व्यंग्य के 
सरस छींटे मिलेंगे।' 'क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है” सम्पूर्ण रूप में व्यंग्यात्मक 
निबन्ध है। इसमें हिन्दी समालोचकों पर मधुर व्यंग्य किये गये हैं, यद्धपि उनमें 
तीक्ष्णता मी कम नहीं है । एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है 

“व्ष निश्चित जानता है कि रहस्यवादी बालोचना कुछ हंसी-खेल महींहै। 
पुस्तक को छुरा तक नहीं ग्रौर बालोचना,ऐसी लिखी कि त्रं लोकय विकिन्पति ! 
यह कमा कम साधना है पढ़ने वाला झ्रालोचना नहीं करता, आलोचना करने 
वाला पढ़ता नहीं, यही त्तो. उचित नाता है। एक ही घरादमी पढ़े भी और लिखे 
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भी या पढ़े भी और प्रालोचना भी करे या लिखे भी इत्यादि तो साहित्य में 
ग्रराजकता फल जाए । i म 

निष्कर्ष --इस प्रकार द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के पाण्डित्य भौर सहज | 
सरलता दोनों ही गुण उनके निबन्धों में खुब उभरे हैं, वास्तव में उनका महिमा- 
मण्डित व्यक्तित्व ही उनके निबन्धों का प्राण है भ्रौर वह उनमें खूब निखर कर ' 
सामने आया है। 

प्रश्‍न ६--ध्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबन्धों में सांस्कृतिक तत्त्व 
विषय पर प्रकाश डालिये । 

ध्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी हैं । अपने 
जन्मकाल से लेकर ऐसे वातावरण में रहे हैं, जहाँ पर इनके भावों एवं विचारों 
पर भारतीय संस्कृति का प्रमाव. पड़ना स्वामाविक ही है । उनका पैतृक गृह्‌, 
शिक्षा-दीक्षा, साहित्यिक जीवन तथा कार्यक्षेत्र आदि भारतीय सस्कृति की पावन 
पयस्विनी के प्रवाह से अनुस्यूत रहे हैं। गुरुदेव टैगोर का सम्पर्क तथा काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय भ्रादि के ` वातावरण में रह के कारण इनके निबन्धो में 
-मारतीय संस्कृति के तत्वों की बहुलता पायी जाती है। इनके निबन्धों का _ 
विषय चाहे प्रकृति से सम्बन्धित हो, चाहे व्यावहारिक हो भ्रौर चाहे भारतीय 
फलित ज्योतिष हो, सर्वत्र ही भारतीय संस्कृति की अजस्रधारा प्रवाहमान दृष्टि- 
गोचर होती है । इतना ही नहीं, इनके साहित्यिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय 
निबन्धों में भी सांस्कृतिकएा है, हमें भारतीय संस्कृति का प्रकट रूप उनके 
“मारतीय संस्कृति की देन”, 'हमारी संस्कृति और साहित्य का सम्बन्ध', 'धामिक 
संस्कृतियों का संगम, 'भारतवषं की सांस्कृतिक समस्या' प्रभूति निबन्धो में उप- 
लब्ध होता है । [ 

उनके निबन्धों में उपलब्ध भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों को हम सुबिधा की 
दृष्टि से निम्नलिखित शीषंकों में विभाजित कर सकते हैं :--- 

(क) थाइंवत सत्ता में अटल आस्था । | 

(ख) समपंण भावना । 

(ग) कर्म सिद्धान्त । 

(धि) समन्वयात्मकता । 
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(ङ) माववता प्रेम । 

(च) प्रकृति-प्रेम । 

(छ) तप, सैवा और परोपकार का महत्त्व । 

(ज) मषतारवाद । 

(फ) स्बदैश प्रम । 

अब हम कपर दियें हुए शीषं पर एक-एक करके प्रकाश डालेगे । 
शाश्वत सत्ता में अटल विश्वास 

भारतीय संस्कृति का आधार आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा है । यहाँ के 
लोगों का आरम्भ से ही एक शाश्‍वत एवं सनातन सत्ता में विश्व स होता चला 
आया है । यह विराट्‌ सत्ता ससीम होती हुई भी घसीम, मिन्न-मिन्त रूपों में 
प्रकट होती हुई भी अभिन्न एवं बन्तसहित होती हुई मी अनन्त स्वरूप रही है। 
भारत का एक चर्य उसे साकार तो दूसरा उसे निराकार रूप में मानता है। 
कुछ भी हो यहाँ के लोग उस सत्ता का ग्रस्तित्व स्वीकार करने में. हिच कि चाहट 
नहीं करते । 

आचार्य द्विवेदी के हारा भी उस सत्ता का श्रनेक स्थातों में संकेत किया 
गया है । उन्होंने कलात्मकता में कहा है-“इस दृश्यमान सौन्दर्य के उस पार, 
उस श्रासमान-बगत्‌ के अन्तराल में कोई एक शाश्वत सत्ता हैं, जो इसे मगल 
की श्रोर ले जाने के लिए कृततिइचय है ।” द्विवेदी जो की यह उवित भारत की 
सांस्कृतिक विचारधारा के नितान्त अनुरूप ही हैं । 
समपंण भाषना 

भारतीय संस्कृति में आदि युग से| ही ्रपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा 
समस्त विश्व के लिए आत्मोत्कर्षं करने की भावना की प्रबलता रही है; क्योंकि 
मारतीय दर्शन की दृष्टि में समाज विश्व ब्रह्म की हो शाश्‍वत मूति है । अतः 
समस्त विश्व के लिए ही ध्रात्मसमर्पण करने का तात्पर्ये सम्पूर्ण भाव से उस 
विराट सत्ता अथवा ब्रह्म के निए ही आत्मसमर्पण करना माना जाता है। इसी 

जीवन की सार्थकता एवं सफलता घोषित की गयी है। प्राचार्य द्विवेदी ने 

'कल्पलता' में कहा है कि-“परम पुरुष के प्रति जिसकी प्रत्यक्ष मृति यह दृश्य 
मान चराचर जगत्‌ है, अपने आपको निःशेष भाव से समपंण कर देना ही 
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"वास्तविक सत्य है ।” उसके कथन का श्रःशय है, विश्वकल्याण के लिए श्रपने 


सुखों या जीवत की इतिश्री कर देने में ही मानव के जीवन की सार्थकता है।” 
यह समर्पण की भावना उनके उदारवादी दृष्टिकोण को भी घोषित करती है। 
सच भी है--"उदार चरितानाम्‌. तु वपुर्धेव कुटुम्बकम्‌ ।” उदारचरित लोगों 
का समस्त पृथ्वी ही कुटुम्ब है । निःसन्देह्‌ मानव-जीवन की चरितार्थता त्याग 
में ही है । त्वायवादी भावना द्विवेदी जी के साहित्य में सवंत्र ही न्यूनाबिक रूप 


में उपलब्ध है । 


कम सिद्धान्त 
भारतीय संस्कृति में प्रख्यात कर्मफल सिद्धा-त की श्रोर भी द्विवेदी जी ने 
त्र-तत्र संकेत किया है । “अशोक के फूल” में द्विवेदी जी ने कहा है-_ 'कर्मफल 
का सिद्धान्त भारतवषं की अपनी विशेषता है। चाण्डाल अपनी दुर्गेति के लिए 
कर्म की दुहाई देता है, ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए सी कर्म की दुहाई देता 
है । प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिये जवाबदेह है।” इस प्रकार द्विवेदी जी 
की कर्मफल सिद्धान्त में मी गहन श्रास्था एवं विश्वास है । 


ससन्वयात्सकता 
मारतीय संस्कृति में समन्वय-भावना की प्रधानता देखी जा सकती है। 

प्रहा पर जड़-चेतन सर्वत्र ही समन्वय की. भावता को प्रकट रूप में देखा जइ 
सकता है । इसी भावना के कारण इस विशाल भारत में भौतिकता एवं श्रघ्यात्म, 
निवत्ति एवं प्रवृत्ति, त्याग एवं योग, प्रेम एवं श्रेय, श्रनुराग एवं वैराग्य 
प्रभति भें समन्वय या सामंजस्य की स्थापना के प्रयत्न किये जाते रहे हैं। भांरतीय 
जन जीवन में यह कार्ये वेटिक ऋषियों से लेकर महावीर, गोतम, कबीर, तुलसी, 

महात्मा गाँधी तथा श्राधुनिक युग तक दृष्टिगोचर हो रहा है उन्होंने इसी 
मान्यता क्रो स्वीकार करते हुए हिन्दी साहित्य की भूमिका में लिखा 
“आरतवषं का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की स्यापना कर सके 
क्योंकि उनके प्रनुसार मारत में विभिन्न प्रकार की आचार-पद्धतियाँ प्रचलित 
हैं । अतः बिना समन्वयात्मकता के भारतीय समाज में प्रवनति घ्रा सकती है । 
साय ही पारस्परिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या-ढ्वं ष उत्पन्न हो सकते हैं । 
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आमव-प्रस 

भारतीय संस्कृति में सदा से ही मानव-प्रम की प्रधानता रही है। इस 
पवित्र भारतभूमि में सदैव समस्त'मानव-कल्याण की कामना की जाती रही है । 
देशकाल का अन्तर इस भावना में कभी बाधक नहीं रहा है । उन्होंने प्रपनी 
प्रसिद्ध रचना 'अशोक'के फूर्ला में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
“इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता 'है, 
जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही श्राराव्य है । बया साहित्य, क्या राज- 
नीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता को सर्वागीण उन्नति है!” 
द्रकुलि-प्रे 

भारत में मानव-प्रेम के साथ प्रकृतिःप्रेम को भी महत्व दिया गया है । 
यहाँ पर प्रकृति मानव की चिरसंगिनी के रूप में साथ देती झायी है । भ्राचार्य 
'डववेदी जी के निबन्थों में प्रकृति-प्रेम भी स्थान-स्थान पर ग्रभिव्यक्त हुआ है । 
अशोक के फूल, 'कल्पलता' तथा वचार और वितकं' रादि रचनाओं में प्रकृति- 
(त्रण के भनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं । 


तप, सेवा ग्रौर परोपकार का महत्व 

भारतीय संस्कृति का “ब्रश्वयेण, तपसः देवा मृत्यु भूयां घत” का उद्घोष 
सदैव से रहा है द्विवेदी जी ने सी यत्र-यत्र इसकी ओर इंगित किया है । बे 
“विचार और तक में लिखते हैँ-“अपने को सहज में दे-देने की योग्यता 
कठोर तप और संयम से प्राप्त होती है । जो लोग साहित्य-सृष्टि करके भांषा 
के माध्यम से जनता रूपी जनार्दन की सेवा करता चाहते हैं, वे महान्‌ हैं ।” 
इस प्रकार इन उपयुक्त भादनाप्रों से भोतप्रोत उनके निबन्ध, एक ग्रादशे स्था- 
पित करते हैं । 
गवतारयाद | 

ग्राचाये द्विवेदी ने भ्रपनी 'मड्यकालीन धर्म साधना' नामक रचना में यह 
स्वीकार किया है कि अवतारवाद की घारणा वैदिकोत्तरकाल में ही पुष्ठ हुई है 
कि भगवान्‌ मनुष्य या मनुष्येतर जीव का पार्थिव रूप ग्रहण करके भक्तों का 
उद्धार करते हैं । इस विश्वास जने किसी आतर संस्कृति का कितना हाथ दै 


र 5 
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यह कह सकना कठिन , परन्तु इतना तो सत्य है" धी" १” -तारवाद ने 
समूचे आर्यावत्त के प्रधान विश्वास का रूप धारण कर लया । इस प्रकार 
आचार्य जी ने इस सत्य को भली-माँति स्वीकार किया है कि जब-जब भूमण्डल 
पर घर्मं को हानि एवं श्रधर्म की उन्नति होती है, तब-तब भगवान्‌ स्वयं 
अवतार धारण करके धमं की पुनः संस्थापना करते हैं।:उनका यह विश्वास 
गीता के निम्नोद्धत श्लोक का पूर्णतया श्रनूसरण करता है । 
''्यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
झस्युत्यानसघर्मस्य तयात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण भ्रजुन को अम्बोधित करते हुए कहते हैं, 'हे भ्रजुन ! 
जब कमी घर्म की हानि तथा श्रधर्म का श्रम्युत्थान होने लगता है तब मैं स्वयं 
हरी रचना करता हूं।” 
स्वदेश प्रेस 
मारतीय संस्कृति में स्वदेश प्रेम की भावना को भी प्रत्योविक महत्त्व प्रदान 
किया गया है । यहाँ आसेतु हिमांचल स्वदेश के सम्पूर्णं वन, पर्वत, नद, नदी, 
नगर एवं ग्रामों को भ्रपने अंग में समेटे हुए एक मारत माता की कल्पना की 
गमी है, जिसकी गोद में हम सब पले हैं, जिसने घन-धान्य दिया है, जिसने हमें 
आमोदकारी पवन एवं ध्रमोदकारी सुगन्धित पदार्थ दिए हैं तथा जिसकी रत्म- 
मर्मा शस्यश्यामला भूमि हमें मोजन एवं वस्तु प्रदान करके भ्रपने वसुन्धरा नाम 


` को सार्थक कर रही है । उसके समी जीव, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, समी अपने 


हैं । वे हमारे ही ग्रंग हैं और उन्हें हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझना 
जाहिये । अपनी इस मातृभूमि को शास्त्रों में “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
मरीयसी” कहकर स्वगे से मी बढ़कर बताया गया है । ऐसी पुनीत ग्रौर पावत 
बथा असीम सुखदायिनी मातृभूमि के प्रत्येक अंग से मलीप्रकार परिचित होना 
हमारा सर्वेश्रेष्ठ धर्म है । परन्तु दुःखं ` ्ञ बात का है कि हम स्त्रयं प्रपनी मातू 
भूमि के श्रंग-प्रत्यंगों के सोन्दर्यं को देखने की चेष्टा नहीं करते। पराधीनता 
की बेड़ियों में बहुत दिन तऊ जकड़े रहने के कारण अभी तक हम विदेशी 
विद्वानों की दृष्टि से ही अपनी रत्नगर्मा घरिती के दर्शन करते हैं। इस 
तथ्य पर क्षोम व्यक्त करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भ्रपने अशोक 
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के फूल' में लिखा है--“जिन विदेशी पण्डितों ने हमारे देश के जड़-चेतन के 
बारे में परिश्रमपूर्वक श्रौर ईमानदारी के साथ बहुत कुछ लिखा हे, उनके हम 
श्रवश्य कृतज्ञ होंगे, पर उतने से ही हमें सन्तुष्ट नहीं होना है । हमें अपने देश 
को अपनी ही आँखों से देखना है जब तक हम इस विज्ञाल प्रौर महान्‌ देश को 
समूत्री खूबियों के साश नहीं पहचानते, तब तक इप्तके प्रति हमारा प्रेम मोखिक 
ओऔर क्षण-स्थायी होगा ।” उक्त कथन द्वारा ड्रिवेदी जी ने स्वदेश-प्रेम के साथ 
स्वमूमि, स्वजीवन, जन्तु प्रादि सभी के प्रति असीम प्रेम श्रौर सद्भाव रखने का 
ग्राग्रह किया है। यह भावचा निश्चित रूपेण भारतीय संस्कृति की मूल 
सावना है । - 
सारांश रूप में, द्विवेदी जी के निबन्धों में भारतीय संस्कृति की मूल 
प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । इनके निबन्धों में त्याग, तप, अहिसा एवं श्रात्म- 
शक्ति से परिपूर्ण सच्चरित्र मानव के निर्माण का प्रयास दुष्टिगठ होता है । 
इनके साहित्य में कहीं शुद्ध आचरण एवं मानवःप्रेम का स्वर गूंजता हुम्र। सुनाई 
पड़ता है तो कहीं भौतिक वातावरण से विक्षुब्ध आध्यात्मिक जीवत को शान्ति 
में साँस लेती हुई मातवता के सफ जीवन की कामना का स्वर उमड़ता हुआ 
दिखाई पड़ता है । इतना श्रवश्य है कि आचार्य द्विवेदी जी भारतीय संस्क्ेति में 
अभिव्यक्त रूढ़िदादिता, भाग्य दिता, परम्परा प्रेम आदि का भी उच्छेदन 
करना नहीं भूले हैं । परन्तु आपका मूल स्वर मानवता का उत्थान है, जिसमें 
मनुष्यता के परिष्फार एवं संस्कार का प्रयतत अधिक किया गया है । इसमे कोई 
सन्देह नहीं है कि आचार्य जी के ऊपर सांकेतिक तिबन्ध भारतीय सस्कृति की 
प्राणभूत श्राध्यात्मिकता, उदारता, मानवःप्रेम, प्रकृति-प्रेम, विदवग्रेम, राष्ट्रः 
प्रेम, मानसिक संयम, ग्रात्मोत्सगं, असीम श्रद्धा आदि विभिन्‍न भावों से 
अनुस्यूत हैं । 8 

प्रइन ७--झाचार्य हजारीप्रसाद हिबेदी के निधम्षों में हास्य एवं व्यंग्य 
बिषय पर प्रकाश डालिए । 

आचार्य हुजारीप्रसाद द्विवेदी की साहित्य साधना का परम लक्ष्य मांनव- 
समाज को सुभ्दर बनाना है । इस लक्ष्य से हीत साहित्य पर उन्होंने व्यंग्य का 
प्रहार किया है। साहित्य द्वारा मनुष्यता के सर्वोत्तम रूप को समता, साहित्य 


| 
। 
| 
| 
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द्वारा मानव को पश्ु सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर उसे देवतुल्य बनाना 
ओर साहित्य के ही द्वारा सर्वागीण एकता का प्रतिपादन करना ग्रापफो अभोष्ट 
है । इतत श्रभिप्रेत के विपरीत जहाँ कहीं मी आचाय द्विवेदी जी को कुछ मिला 
है, उस पर व्यंग्य का प्रयोग उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है । 

ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल की भाँति डॉ० द्विवेदी के गम्भीर विवेचनात्मक 
एवं समीक्षात्मक निबन्धों में यत्र-तत्र व्यंग्य का पुट भी मिलता है । आपके तिवन्धों 
में विषय-विवेचन प्रमुख श्रौर व्यंग यद्यति गोण हैं तथापि यह व्यंग्य ही. 
विवेच्य को हृदयगम कराने से सहायक होता है । मारतेन्दु हरिशचन्द्र,राघाचरण 
गोस्वामी तथा बालपुङुस्द गुप्त की माँति निबन्ध को आद्योपान्त व्यंग्यात्मक 
बनाए रखना श्रापकी विशेषता नहीं, पर व्यंग्य द्वारा निशाने पर चोट करने 
की कला में आप विसी से भी कम नहीं हैं। यह गुण भ्रल्पाधिक मात्रा मे 
उनके सभी निबन्धों में मिलता है। 

उत्तमता की दृष्टि से विशेषतः उल्लेखनीय व्यंग्य के उदाहरण निम्न 
पंक्तियों में द्रप्टव्य ह * 

पंडितों की पंचायत” नामक निबन्ध में सर्वप्रथम व्यंग्य सभाश्रों के ऐसे 
संचालकों पर है, जो सभा के लिए सभापति की श्रावश्यकता नहीं समझते । 
हसरे, मारत के उन पंडितों पर व्यंग्य है जो श्रपने मेत को ही सर्वेश्रे ष्ठ मानते 
हैं और तर्कं और युक्ति को महत्त्व प्रदात नहीं करते; साथ ही, ज्योतिष-विषयक 
ज्ञान का जिन्होंने विस्मरण कर दिया है.ग्रौर यदि प्राचीन पद्धति अथवा 
गणना के आधार पर निर्णय होता है तो उसे शास्त्र पर जबदंस्ती स्वीकार करते 
हैं; तीसरे, भारत. में अनेक घामिक विश्वास एवं बुद्धिमत्ता पर व्यंग्य है मर 


चौथे, देशवासियों की उत्तरोत्तर पतनोन्मुख बुद्धि एवं स्वतन्त्र चिन्तन के ह्लास 


पर व्यंग्य है । जहाँ पर ग्रन्थों पर. केवल टीकाएँ लिखना ही म्रच्छा समझा 
जाता है । दूसरे प्रकार का व्यंग्य इस प्रकार है--“उस दिन किसी की हिम्मत 
न थी कि आचार्य को शास्त्र पर जबरदस्ती करने वाला कहे, क्योंकि यह स्त्रतन्त्र 
चिन्तन का युग था, मारतीय समाज इतना रूढ़िप्रियं तथा परापेक्षी नहीं-था ।” ` 
चौथे प्रकार का व्यंग्य इस प्रकार है--“देखते-देखते ही टीका युग का प्रभाव 
देश के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त हो जाता है““शास्त्र का ऋोई वचन 
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छोड़ा नहीं जाता, किसी भी ऋषि को उपेक्षा नहीं की जा रही है, पर ब और 
सतर्कता के साथ प्रचलित लोकतियमों का ही समर्थन किया जाता है ।” 

इस तिबन्ध में एक मनो रंजक व्यंग्य और है जिसमें तिथि-निर्णय के लिए 
ग्रायोजित उन शास्त्रार्थो पर है जिनमें न तो मौलिक प्रतिमा का समावेश है. 
और न स्वतन्त्र चिन्तन का ; न लोक कल्याण की भावना हैं और न जनहित 
चिस्तन की कामना, वरन्‌ जिनमें केवल वाग्जाल तथा उद्धरण मात्र हैं । 

'जबक्रि दिमाग खाली हैं, निबन्ध में भी पर्याप्त रूप से व्यंग्यात्मक उक्तियों 
की मरमार है। उदाहरणार्थ इसमें हिन्दुओं की घामिक संकीर्णता, मिथ्याचार, 
रूढिप्रियता, अव्यवस्था तथा साम्प्रदायिकता, एकनिष्ठा के कारण देश के 
पततोन्मुख समाज पर व्यंग्य किया गया है। हिन्दू समाज की दशा का व्यंग्यात्मक 
' जित्रण श्रवलोकनीय है--"हिन्दू कहलाने वाले जीवों की बात कम विचित्र नहीं, 
है “यहाँ लोगों को कुत्ते-विल्ली से भी बदतर माना जाता है, क्योंकि वे हिन्दू 
हैं । यहाँ वेश्याओं को मन्दिर में ले जाया जाता है, पर सती, ग्रम्त्यज रमणियों , 
को प्रवेश नही करने दिया जाता, क्योंकि वे हिन्दू हैं। यहाँ अन्याय को न्याय 
कहकर चला दिया जा सकता है।” इस पतत के परिणाम पर व्यंग्य इस प्रकार 
है—' “पाणिनि की सन्तान श्राप हींग बेचती है और कुमारजीव के सगे-सम्बन्धी 
ग्राज सीमान्त के हिन्दुओं की बहू-वेटियों का ब्यवसाय करते हैं श्रोर इस बात 
को कोई श्रस्वीकार नहीं कर सकता कि कालिदास की त्रिह्वार भेमि में ग्राज 
ऐसी सम्यता (या बर्बरता) का ताण्डव हो रहा है जो चित्त को मथे बिना नहीं 
रह सकता !” 

आतिशील चिन्तन नामक निबन्ध में एक बहुत धुन्दर व्यंग्य है । इसमें 
भारत के टिपिकल इक्वे-ताँगे वालों की बोली पर व्यग्य है, फिर आरत की 
शोपित और उपेक्षित जनता बग व्यंग्यात्मक चित्रण है, जिसे दुर्माग्य से न तो 
समद्रगुप्त जैसे लोकप्रिय राजा का सुखप्रद राज्य मिला है श्रोर न ही सफ्तजवाद 
दा र्‌ःभराज्य ; और जो साधन धर सुविधा के श्रभाव मे त्रिपन्त है । 

इसमें एक और व्यंग्य है जिसमें ऐश कलाकार ओर उसकी कला पर प्रहार 
किया गया दै जिनका सम्बन्ध सामान्य जनता से नहीं हैं प्र्थात्‌ झो साधारणः 
जवसमाज के लिए दुर्बोत्र एवं पू है । देखिए--/उस रहे का मल्य ही क्या 





४६ प्रशोक के फूल : समीक्षा 


हो सकता है जिसे समझने के लिए बीस वर्ष लगातार शिक्षा की आवश्यक्ता 
हो ।” 

“हिन्दी तथा अन्य साषाएँ' नामक निबन्ध में सर्वप्रथम ऐसे लोगों पर 
व्यंग्य है जो राजाश्रय पाने के उपरान्त ही हिन्दी की उन्ततिकी सम्भावना 
करते हैं ।” 

“सहज भाषा का प्रश्न! नामक निबन्ध में ऐसे बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य है 
जो सहज का श्रर्थ समझे विना ही सहज--्रर्थात्‌ आसान भाषा के लिए 
` उछल-कद मचा रहे हैं । ढॉ० द्विवेदी का मत है कि सहज भाषा का अनुसन्धान 
करने से पूर्व मनुष्य को स्वयं ही सहज बतना चाहिए ओर इस सहजत्व की 
उपलब्धि तभी होती है जब मनुष्य आदिम मनोवृत्तियों--हिंसक प्रवृत्तियों से 
कपर उठ जाएगा। 

“साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं निवन्ध में रोतिकालीन मनोवृत्ति 
बाले साहित्यकारों, समापतियों की तिमंसता; केवल साहित्य समारोह भौर 
्रायोजतों द्वारा हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य और मानव-हित की सम्भावना 
करने वाले तथाकथित हिन्दी समर्थक, सजनीवाद अथवा, हालावाद पर मुग्ध 
होने वाले. साहित्यिक, लोक-कल्याण की दृष्टि को प्रश्रय देने वाले नवीन लेखकों. 
को प्रोत्साहित न करके वैयक्तिक उत्कर्ष की साधना में रत हिन्दी के महारथी 
घ्रादि पर बड़े सुन्दर ढंग से व्यंग्यात्मक बाणों का प्रहार किया गया है। इस 
तरह के एक-ग्राध उदाहरण द्रष्टव्य हtँ-“सभा सोसायटियों का संगठन करके 
नौर उतमें पाटियां खड़ी करके हम हल्ला चाहे जितना कर लें, साहित्य नहीं 
बता सकते । येत-केन-प्रकोरेण पैसा कमा लेना फोई बड़ी बात नहीं है, किस्तु 
साहित्य को प्रकाशित करता निश्चय ही बड़ी बात है“ छोटा दिल सेकर 
बढ़ा कार्य तहीं किया जा सकता'"“"**-उसके लिये विशःल हुदय की आब- 
इकत है । ” | 

“लोचना का स्वतन्त्र मान' नामक निवन्ध में एक ऐसे अध्यापक पर 
ब्यंग्य है जो साहित्य ग्रथवा साहित्यिक विधाओं के विषम में निजी मत तो कुछ 
मर रखता है, किन्तु विरोबी विचार बाले परीक्षक के भय से श्रपने छात्रों को 
अपने विचार के साथ बिरोधी के मत पर बल देता है मोर इस प्रकार ध्रपते 
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छात्रों में रान्ति उत्पन्त करता है । 

प्राचार्य द्विवेदी जी के लिए साहित्य एक साधन हैं, साध्य नहीं । उनका 
साध्य है--मानवता का चरम विकास । इस साध्य के मार्ग में अवरोधस्वरूप 
उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विचार और विश्वास पर उन्होंने श्रत्यधिक . 
चातुर्यं से व्यंग्य-प्रह्मर किये हैँ । 

श्राचार्य द्विवेदी जी के निबन्थों में हास्य का भी पुट यत्र-तत्र दृष्टिगत 
हाता है। 'क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है” उनकी स्वतन्त्र हास्यन्प्रधात रचना 
है । उनकी इस रचना में एक सफल हास्य रचना की प्रायः सभी विशेषताएँ 
विद्यमान हैं । इस सम्बन्ध में दो-एक उदाहरण बहुत ही सुन्दर हैँ- 

“सच पूछिए तो शुरू-शुरू में मनुष्य कुछ स!म्यवांदी ही था । हंसना- 
हँसाना तब शुरू हुआ, जत्र उसने कुछ पूंजी इकट्ठी कर ली होगी और संचयं 
के साधत जुटा लिए होंगे । मेरा निश्चित मत है कि हँसता-हँसाना पूंजीवादी 
भनोवृत्ति की उपज है । इस युग के हिन्दी साहित्यिक तो हँसना नापसन्द करते 
हैं, उसका कारण शायद यह है कि पूँजीवादी बुजुं बा मनोवृत्ति की मत-ही-मनत 
घृणा करने लगे हैं । इनकी युक्ति शायद इस प्रकार है--चूँकि संसार के सभी 
लोग थोड़ा-बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तबिक धमे है। फिर भी 
अधिकाँश साहित्यिक रोते नहीं, केवल रोनी सूरत बनाए रहते हैं । जिसे थोड़ा- 
सा भी गणित मिखाया गया हो, वह बहुत आसानी से इस श्राचरण की युक्ति 
समझ सकता हैं। में समक रहा हूँ ।' 

यहाँ व्यंग्य की छाया में दिखावटी लेखकों पर हेंसी की गई है जो रोनी 
सूरत से ग्रपता लेखक होना सिद्ध करते हैं शोर बिशेष रूप से उन प्रगतिवादी 
लेखकों पर जो अपने चहरे पर क्रनिमता का विपादूमाव बताएं रखते हैं । 

इस सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण निम्तो वित है-- 

“आसमान में निरन्तर मुक्क्ा मारते में कम परिश्रम नहीं है श्रोर मैं 
निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हेँसी-खेल नहीं हैँ । 
पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी क्रि त्रैलोक्य विकम्पित ! 


, यह वया कम साधना है ------'साह्वित्य से सम्बन्ध रखने वाले जीव पाँच प्रकार 


के है--लेखक, पाठक, सम्पादक, प्रकाशक ग्रौर आलोचक । सबके क्षेत्र अलग- 
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अलग हैं । पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, ग्रालोचना करने वाला पढ़ता 

नहीं-यही तो उचित नाता है। एक ही श्रादमी पढ़े भी श्रौर लिखेभी या 

पढ़े भी और आलोचना भी करे या लिखे भी इत्यादि-इत्यादि तो साहित्य में 

अराजकता फैल जाएगी । इसलिए जब एक लेखक दूसरे लेखक से पूछता है कि 

श्रापने मेरी अमुक रचनां पढ़ी है तब जी में आता है कि कह दूँ डाक्टर के पास 
[ओ ।” : 

i प्रस्तुत अवतरण में भी द्विवेदी जी की हास्यमयी प्रकृति का पूर्ण दर्शन हो 


रहा है । इनेमें आधुनिक आलोचकों पेर व्यंग्य|त्मक हेंसी की गई है। 
द्विवेदी जी के हास्य की अपनी एक विशेषता यह भी है कि वह अपनी 
प्रेरणा वास्तविक जीवन से ग्रहण करते हैं । उनमें शहरी जीवन. को नकली हँसी 


नहीं, वरन्‌ ग्रामीण धरती की सौंधी-मिट्टी से निकला हुआ हंसी का फौवारा 


_ 


` है जिसका उद्गम जन-प्रयोग है । इस कारण इनके देशज शब्दों और कहावतों 


के प्रयोग में एक नयापन है; जी इनके गम्भीर पाण्डित्य को मुखरित कर देता 
है.। 'सुड़-सुड़ी, “तुन्दिल', 'ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले' यह कहावत भी 
द्विवेदी जी को अति प्रिय प्रतीत होती है, क्योंक्रि इस्तका प्रयोग उन्होंने अपने 
निबन्धों में क्रम-से-कम तीन स्थानों पर किया है। पूवं उत्तर प्रदेश के इस 
जनपदीय हास्य के साथ द्विवेदी जीं के सर्वागीण व्यक्तित्व में बंगाल की माव- 
प्रवणता की अमिव्यत्रित भो है, जिसका दर्शन 'वह चला गया” जैसी रचनाओं में 
होता हैँ और काशी की विद्वत्ता का अपूर्व समावेश हुआ है । 

उपहास-गर्भित प्रश्नों के उत्तर में भी भ्राचार्य द्विवेदी जी बहुत सतक मर 
सावधान रहते हैं । “साप्ताहिक हिन्दुस्तान! में उद्धृत संस्करण के भ्रनुसार एक 
बार आचार्य द्विवेदी स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैधिलीशरण से मिलने गये । राष्ट्रकवि 
मी उपहास-प्रिय थे । उन्होंने बातचीत के दो रान में आचार्य हज।री प्रसाद द्विवेदी 
से कहा--' द्विवेदी जी, मैंने सुना है कि बलिया ( प्रार्य जी की जन्मभूमि के 
जिले का नाम) के लोग बहुत गंवाए़;द्वोति हैं ।” इम प्रश्न पर श्राचाय द्विवेदी 
जी ते तत्काल कहा-“हाँ, होण प ०, पर बिरगवार नीं होते ।” इस उप- 
हास में श्लेष है । राष्ट्रकवि की जन्मभूमि चिरगाँव (मासी) है । इसी दृष्टि के 
आचार्य जी मे जिरगेत्रार छब्द करी योजना की और हंसी में हँसी का तीर मार 
दिया । 
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इस प्रकार आवार्य ट्विवेदी के साहित्य और दैनिक जीवन में हास्य की 
कसर धारा देखने को मिलती है जो उनकी हादिक मृदुता का ही ब्रोतन 
करती है। 

प्रश्‍न ८-झाचारयं हजारीप्रप्ताद द्विवेदी के सैद्धान्तिक सशीक्षा सम्धन्धी 
निबन्धों पर अपने विचार ध्यक्ष फीजिए । 

निठन्धक्रार के रूप में प्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व विशेष 
रूप से उत्कृष्ट है । विषय-वैविष्य उनके निबन्धो! की विशेषता है । साठित्य, - 
«दर्शन, संस्कृति, नीति, ज्योतिषशास्त्र, वृक्ष-ऋतु सादि श्रवेक विषयों पर द्विवेदी 
जी ते निबन्ध लिखे हैं और वे सभी तिवन्च उतकी उत्कृष्ट प्रतिमा के निदर्शन 
हैँ । । 
द्विवेदी जी के सेद्धान्तिक निवन्ध -द्विवेदी जी के माहित्म-सगीशा सम्बन्धी 
निबन्धों का एक बड़ा ग्रंश 'सिद्धास्त प्रतिपादन से सम्बन्धित है अर्थात्‌ साहित्य 
समीक्षा-सम्गन्धी उनके अनेक निवन्ध सैद्धान्तिक वा सेद्धान्तिक सर्म! मम्उन्धी 
हैं। इन तिबन्धों में निम्नलिखित तिबन्धों के नाम उल्लेखनीय हैं--“7हिंत्य का 
मर्म', “मनुष्य की सर्वोत्तम कृति : साहित्य’, “मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य Ey 
“साहित्य में व्यक्ति श्रौर समष्टि', 'करण-विगम शर रसास्वादन की प्रक्रिया । 

द्विवेदी जी के संद्वानिक नियन्धों का प्रतिपाद्य--प्रतिपाद्य दिय बम्तू की 
दृष्टिं से द्विवेदी जी के संद्वान्तिक निवस्धों फे कई वर्ग हो सकते हैं। इनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण निबन्ध साहित्य के स्वरूप की व्याख्या से सम्बन्धित हैं । अ/प 
साहित्य का मर्म' निवन्ध तो एक विशिष्ट साहित्य कृति है जिसमें सैद्धान्तिक 
समीक्षा का सुःदर रूप दे बने को मिलता है। 

विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी के सैदान्तिक निवन्धों के साहित्य की 
व्याख्या-विषक मिबम्ध-साहित्य के दो पक्षों ह्रो लेकर चले हैं : एक मःत:त- 
वाद-लो कु-मंगल या लोक-संग्रह की भावना ५ दूसरा, ञ्राठन्दवांदी दृष्टिकोण । 
दोनों प्रकार की साहित्य सम्बन्धी व्याख्याएँ यहाँ दी जा रही हैं-- 

“सारे मानव-समाज को सुन्दर बनाने की साधना का चि साहित्य है । 

(मानवतावादी ब्यास्य़ा) 
“साहित्य मनुष्य के अन्तर का उच्छिलित आनन्द है जो उसके अन्तर में 


po 
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बटाए नहीं भ्रट सका था ।” 


(भानन्दवादी व्याख्य!) 
दिएर की दृष्टि से द्विवेदी जी के सैद्धांतिक निबन्धों का दूसरा महत्त्वपूर्ण 


बर्ग सहित्य और जीवन के सम्बन्धों की व्याख्या से सम्बन्धित है। “मनुष्य ही 


साहित्य का लक्ष्य है ।' 'साहित्य में व्यष्टि श्लौर समष्टि' इस वर्ग में आने वाली 
रचनाएं हैं । 

साधित्य और जीद फे सम्तन्धों की व्याख्या से संम्बान्बत निवन्धों में 
साहित्य श्रौर मानव, साहित्य और जीवन तथा साहित्य श्रौर समाज का नित्य 
सम्बन्ध स्वीकार किया गया है । इनमें द्विवेदी जी ने साहित्य का लक्ष्य भी 


मनुष्य को माना है । 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है' निबन्ध की निम्नलिखित" 


'पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं : | * 

“मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं । जो साहित्य 
मनुष्य को दुर्गेति, हीनता और परणुखापेक्षिता से न वचा सके, जो उसकी 
मात्मा को तेजोट्टीप्त न बगा मकरे, जो उसके हृदय को परदुः कातर तथा 
संवेददशील न बना सके, उसे साहित्य कहते में मुझे संकोच होता है ।” 

सैद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धित निबन्धों में वे निबन्ध भी आते हैं जिनमें 
आरतोय साहित्य के सम्बन्ध पर विचार किया गया है । “हमारी संस्कृति श्रौर 


` झाहित्य का सम्बन्ध’ इसी प्रकार का निबन्ध है । 


द्विवेदी जी के सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों में रस-सिद्धान्त 
सम्बन्धित निबन्धं विरल हैं । 'करण-विगम भोर रसास्वाद की प्रक्रिया' इस 
बे का उदाहरण प्रस्तुत करता है ! 

ब्रिदेदी जी के संद्धान्तिक , समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धो का वस्त-शिल्प-- 
संड्धान्तिक. समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध बस्तुःशिल्प की दृष्टि से सगटित रचनाएँ 
होती हैं । उनमें चिन्तन की एक निश्चित धारा भी रहती है, जो संपर्ण निबन्व 
को एक अन्विति में बां्रती है। साथ ही, उनमें सिद्धान्त प्रतिपादन की पुर्णता 
भी झावश्यक है । | 


द्विवेदी जी के सैठान्तिक-समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों की वस्तु-शिल्प-सम्बन्धी | 


इन विशेषताओं तथा झावश्यकताओं का पालन करते हैं। उनमें संगठन है थोर 
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सिद्धान्त प्रतिपादन की पूर्णता भी है। इसीलिए ये निबन्ध सुन्दर निबन्ध 
रचनाएँ हैं । 

(द्विवेदी जी के सँद्वान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों की वस्तु-शिल्प सम्बन्धी 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है--संक्षिप्तता । “साहित्य का मम” नामक बृहत्‌ 
निबन्धों को छोड़कर उनके शेष सभी सँद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध 
सक्षिप्त हैं । उनमें एक कसावट-प्रबन्घ कीसी वस्तु-योजना भी मिलती हे । 

हिवेदी जी के संद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धो नितन्धों की सामान्य विशेष- 
ब्राछु-अब हम द्विवेदी जी के सँद्वान्तिक समीक्षा सम्बन्धी तिबन्धों की कतिपय 
बस्तुगत विशेषताश्रों पर दृष्टिपात कर सकते हैं । इस. सम्वन्ध में सबसे ' पहली 
उल्लेखनीय विशेषता है--उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य ओर गहन अध्ययन की छाप। 
उनके सैद्धान्तिक निवन्धों में उनका व्यापक भ्रघ्ययन-मनन व्यक्त हुम्ना है। 
निषय के अनुरूप सिद्धान्त प्रतिपादन में तो वे गहनता और पाण्डित्य से विचार 
करते ही हैं; साथ ही, विषय से इतर विभिन्न ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी न जाने 
कितनी बातें भी कह जाते हैं । साहित्य के सिद्धान्त-प्रतिपादन में दर्शन, जीव- 
विज्ञान, मानव-विज्ञान आदि की चर्चाएँ, जो किसी न किसी रूप में विषय को 
पुष्ट करती हैं, द्विवेदी जी के प्रकाण्ड पाण्डित्य की परिचायक हैं । 'साहित्य में 
ब्यक्ति और समष्टि’ निबन्ध में वे 'संगीत-शास्त्र के ग्रावेग ओर कम्पनों का 
साहित्य के आवेग श्रौर कम्पनो से बड़ा सुन्दर तुलनात्मक सम्बन्ध स्थापित करते 
हँ । 'करण-विगम मर रसास्वाद की प्रक्रिया” निवन्ध में संस्कृत-साहित्य के 
उद्धरणों का प्रचुर प्रयोग ्रौर उपयोग हुआ है । साहित्य का म्मे” निबन्ध में 
। तो संसार भर के ज्ञान-विज्ञान, दशन प्रौर संस्कृतिः का उपयोग कर लिया 
कया हे। 
| पा जी के सैद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबंषों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ 

हईँ---सांस्क्ृतिक तत्वों का समावेश, मानवतावाद भ्रोर लोकसंग्रह की भावना, 
प्राचीन और नवीन का सामजस्य आदि ॥ इस सम्बन्ध में उनकी दो विशेषताएँ 
वि्षेष महत्त्वपूर्ण हैं -एक, विचारात्मकता झौर बितन-प्रधानता, झोर दूसरी 
अवेषणात्मकता । उनके सैद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों में चितन की 
¦! मम्भीरता है भौर गवेषणात्मक प्रयास मी । विचारों की एक शु खला तो.मिलती 
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. “हमारी भाषा इन सामान्य तथ्यात्मक अनुभूतियों को एक व्यक्ति के रिह 
से दूसरे के चित्र तक ढोने का साधन भी है और दीघराल से अनेक कषर 
वैयक्तिक तथ्य जगत्‌ के संघषं से विकसित होने वाली ग्रौर संचित हती य्‌ 
बाली ज्ञानराशि का वाहन भी है ।”- 

हिवेदी जी के सैद्धान्तिक समोक्षा-सम्बन्धी निबन्धों की शँली-- संडी 
समीक्षा सम्बन्धी निबंधों की शैली भ्रपेक्षाक्ृत बहुत गम तर मर साडिलष्ट हैं 
है । द्विवेदी जी के सैद्धान्तिक निबंधों में भी.यह बात उल्लेखनीय है कि हलि 
जी के सैद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबंधों की शैली में भी गम्भीरता का ६ 
नहीं है वरनू विचारों की सुस्पष्टता घ्रौर गहराई है जो विषय को सुबोध ब 
रखती है । उदाहरण द्रष्टव्य है : ! 

“वर्थ की वंक्रिमता को प्रकट करने वाली सूक्तियाँ मनुष्य के चित्त 
गुदगुदी : जरूर उत्पन्न करती हैं, साहित्य में उनकी श्रावश्यकता भी होती 
इन सूक्तियों के सहारे कोमलीकृत चित्त में कवि सहज ही भावों को ४ 
करा देता है ।” | 

संद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबंधों में माषा भ्रपेक्षाकृत गम्मीर, विवेश 
त्मक और तत्सम प्रधान रहती है । द्विवेदी जी ने स्वयं कहा है : 

. “जब हमः साहित्य में व्यक्ति और समूह के प्रश्नों पर विचार क्स 
लिए _प्रयत्नशील है, कुछ ऐसी बीषा तो अपने श्राप भ्रा उपस्थित होगी, 
नित्य व्यवहायं भाषा से कुछ भिन्न श्रेणी की होगी ।” 

निष्कर्ष --मिष्कर्ष रूप में, द्विवेदीजी के सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी ति 
उउके पाण्डित्य भौर चिन्तन के प्रतिफल हूँ; तदनुरूप उनमें गम्भीरता ह 
उनका सरल-सहुज व्यतितत्व इन निवधों में स्पष्टता ओर सहज मान्यता † 
में पूणं सफल हुआ है । इसीलिए थे निबन्ध सैद्धान्तिक होते हुए भी बिचार 
से दबे हुए नहीं है, बलिर स्वच्छ-प्रसन्न अभिव्यक्ति हैं । 

प्रहत ६--प्राचायं हुजारीप्रसाद द्विवेदी के व्यावहारिक समीक्षा र्द 
निवन्धों की विशेषताध्रों पर प्रकाश डालिए । 


व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी दिहा 


ही है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है : |; 


* 


| 
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याख्या लेकर प्रस्तुत हुए हैं । उनके व्यावहारिक समीक्षा-सम्बन्धी निबंधों में 
में यही ऐतिहारिक व्याख्या मिलती हैं.। द्विवेदी जी ने इन निबन्धों में साहित्य 
सम्बन्धी पने विद्धान्तों की व्याख्या भी की है । वास्तव में उनके व्यावहारिक 
समीक्षा सम्बन्धी निवन्ध इसी सिद्धान्त-भूमि पर आधारित हैं । यहाँ हम उनके 
ऐसे निवन्धों का परिचयात्मक और प्रालोचतात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे । 

द्विविदीजी का व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी साहित्य ( निबन्ध)--निबन्धों के 
क्षेत्र में जितनी विषय सम्बन्धी अनेकरूपता प्रौर व्यापकता द्विवेदी जी के 
निबन्ध-स हित्य में मिलती है, उतनीः संभवतः किसी श्रन्य निबन्धकार के तिबंधों 
में नहीं । उन्होंने सांस्कृतिक, ज्योतिष सम्बन्धी, दाशेनिक, नैतिक, वृक्ष, ऋतु- 
विषयक भौर सिद्धान्त-प्रमीक्षात्मक ग्रनेक् प्रकार के तिबन्धों की रचना की 
है। i 

नाहित्य-सम्बन्धी निबन्धों में व्यावहारिक समीक्षा श्रौर सिद्धान्त-प्रतिपादन 
ब सैद्धाग्तिक समीक्षा--दोनों की द्विवेदी जी ने सामान्यतः विषय के रूप में 


| स्वीकार्य ह्या है । उनके सद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्णे निबन्ध हैं, 


'साहित्य का मेमं', मनुष्य की सर्वोत्तम कृति 'साहित्य', 'मनुष्य ही साहित्यं का 
लक्ष्य है! 'साहित्य में व्यवित श्रौर' समष्टि', करणविगम प्रौर “रसास्वाद की 
प्रक्रिया” ग्रादि । हे 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने व्यावहारिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों की 
उचना मी की है । उनके इस प्रक्तार के कुछ महत्त्वपूर्ण निबन्धों के नाम हैं-- 
'आरतीय साहित्य की प्राण वित’, 'साहित्य के नये मूल्य', 'हिन्दी का -मक्ति- 
साहित्य', 'समालोचक की डाक', 'साहित्य का तया कदम”, 'झालोचना का 
स्वतन्त्र मान, क्या मापने मेरी रचना पढ़ी है ? आदि । उनकी समीक्षात्मक 
कृति "हिन्दी साहित्य का आदिकाल' उनके भाषणों का संकलन है भौर उनका 
ङूप-प्रकार अधिकांश में: निबन्ध के ही समान है । ८ 

द्विवेदी जी के व्शवहारिक समीध्ता सम्बन्धो(निबन्धों की मुख्य विशेषताएँ- 
ग्र हम द्विवेदी जी के व्यावहारिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों का आलोचतात्मक 
विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उतमें तिबन्‍्धन्कला का किस प्रकार उत्कर्ष , 


देखने को मिलता है । 


HSIN 7 है की * 


` हैं । 'साहित्य के नये मूल्य” इस श्रेणी के निबन्धों का उदाः 


rr 


. बा 
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विषय-वगोंकरण-- व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी तिवन्धों को भी विषय है 
प्रनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हम द्विवेदी जी में जे 
उल्लेखनीय विशेषता पाते हैं, वह है संश्लिष्ट रूप में साहित्य की आलोचना लै 
प्रवृत्ति द्विवेदी जी के अधिकांश व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निदन्धों 
मारतीय साहित्य के व्यापक संदर्भ में साहित्य की समीक्षा मिलती है। 'भार॑तीग 
साहित्य की प्राण शक्ति’ इसी प्रकार का निवन्ध है । 

द्विवेदी जी के व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र है--हिन्दी साहित्य का मधघ्यकाल । उनका 'हिन्दी का भमित साहि 
निबंध इसी'श्रेणी में आता है । 

द्विवेदी जी ब्यावहारिक समीक्षा सम्वन्धी निबंधों का तीसरा महत्त्वपृणं क्षे 
है--समालोचना । उन्होंने समालोचना के सम्बन्ध्र में सिद्धान्त प्रतिपादन कखे, 
हिन्दी समीक्षा या समीक्षकों की गतिविधियों पर विचार किया है । ये निब, 
शैली की दृष्ट से व्यंग्यात्मक हैं--'समालोचक की डाक', 'साहित्य का तया 
कदम”, 'आलोचना का स्वतंत्र मान', 'क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है' आदि 


' निबंध इसी श्रेणी में श्राते हैं । 


मध्यकाल से हटकर द्विवेदी जी ने कम ही विचारं किया है । परन्तु उनके| 
कुछ व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध ग्राधुनिक साहित्य को लेकर भी लिखे | 
हरण हूँ । इस निबंध 
में द्विवेदी जी ने पाश्‍चात्य स्वच्छन्ईैता वादी या रोमान्टिक कविता और छायाः) 
बाद-युगीन कविता पर विचार किया है । लेखक का केन्द्र छायावादी काव्य | 
में प्रसाद भ्रौर बगला के कवि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर है। | 
व्यावहारिक समोक्षा सम्बन्धी निबंधों में संतुलित उदार दृष्टिकोण की | 
प्रघानता--व्याव॒हारिक समीक्षा के क्षेत्र में द्विवेदी जीकी दष्टि उदार और | 
संतुलित है। वे इनमें कहीं भी किन्ही पूर्वाग्रहों या सिंड्धास्तों से नहीं बंवे हैं 
वरन उन्होंने इन निशैन्‍्धों में स्वतन्त्रचेता समीक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया है। | 
छायावादी कविता के सम्बन्ध में उनकी निम्नलिखित सम्मति द्रष्टव्य हैः | 
“रवीन्द्रनाथ, प्रसाद आदि कवियों में नवीन विचारों का प्राचीन त्रिचारों 
है बहुत ही सुन्दर समन्वय हो रहा था, परन्तु संकीणं राष्ट्रीय गौरव-बोध की 
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नयी मनोवृत्ति में हर नवीत बात का इसलिए विरोध किया कि यह वात हमारे 
यहाँ ऐसी नहीं धी । यह नहों समभा गया [ङ चित्रपत उस्मुक्तता बड़ी चीअ हैं, 
क्योंकि वह बहुत बड़ी संभावना से मरी है. उसरी स्वागत होता चाहिए i 
स्वतन्त्र मानदण्ड - व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों में लेखक के 
स्वतन्त्र मातदण्ड का अच्छा परिचय मिलता हूँ । मब्यकालीन साहित्य-े सम्बंध 


, में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण उनकी व्यापक समीक्षा-दृष्टि का ही परिचायक 


है । यहाँ वे इसलिए किसी को हीन नहीं ठहराते कि कोई साम्प्रदायिक अथवा 
धार्मिक है। इस व्यापक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उन्होंने तिम्तलिडित पंक्तियों 
में की है : ) 
“उनमें (घाम सत धनात्मक साहित्य) कई रचनायें ऐसी हैं जो घामिक 
तो हैं, किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है । घमं 
वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है ! इधर कुछ ऐपी अतोमावना दिग्थाई पड़ने 
लगी है कि घामिक रचनायें साहित्य में धिवेच्य नहीं हैं । घामिक. प्रणा या 
ग्राध्यांत्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जें'ना चाहिए । 
चामिक माहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं बी 
जा सकती ।' 

इसी प्रकार उनका निम्नलिखित वक्तब्य भी ध्यान देने योग्य हैं : 

“खेद की बात है इस दृष्टि की प्रतिष्ठा, जो शुष्क घटनाओं और तिथियों 
को ही इतिहास सममती. है, उसी का बर्ह परिणाम हुआ है कि देश की अन्य 
महत्त्वपूर्ण परिस्थितियाँ उपेक्षित रह गई हैं। यदि इतिहास की गयं मनुष्य 


जीवन के घ्रखण्ड प्रवाह का अव्ययत हो तो हिन्दी साहित्य के प्रादिकाल का 
इतिहास एकदम उपेक्षीण नहीं हैं, पर दुर्भाग्यवश वह सवमु ही उपेक्षित 
रह गया है ।” ; 

इसी प्रकार द्विवेदी जी ने भ्रपती उग्रावहरिक समीक्षा-सम्बन्धी निबंध 
रचनाओं में समीक्षा का स्वतंत्र म नदण्ड प्रस्तुते करने का सफल प्रो इलाघ- 
नीय प्रयास किया है । ० 

निबंध कला का प्राद्श--द्विवेदी जी के व्यावहारिक समीक्षा-सम्वन्धी 


निबंध विशेष रूप से वे रचनाएँ, जिनमें आध्यात्मिक शैली में हिन्दी समीक्षा 
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की गतिविधि पर विचार किया गया है, निबंध-कला का आदर्श प्रस्तुत करते 
हैं । समालोचक की डाक, 'साहित्य का नया कदम”, 'क्या आपने मेरी रचना 
पढ़ी है' सुन्दर निबंध रचनाएं हैं । इनमें मधुर तीक्ष्ण व्यंग्य की निराली छटा 
देखने को मिलती है । एक उदाहरण' रखिये : 

“सच पूछिये तो शुरू-शुरू में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही थी । हेसता-हँसाना 
तब शुरू हुआ होगा,जब उसने कुछ पूँजी इकट्ठी कर ली होगी “““। मेरा निइचय 
मत है कि हेंसना-हेंसोना पू'जीवादी मनोत्रृत्ति की उपज है। इस युग में हिन्दी 
साहित्मिक जो हसना ना पसन्द करते हैं, उत्ता कारण शायद यह है कि वे 
पूजीवादी वुजु'घ्रा मनोवृत्ति से मन ही मन घृणा करने लगे हैं । उनकी उक्ति 
शायद इम प्रकार है चूंकि संसार के सभी लोग हँस नहीं सकते, इसलिए हेंध्षी 
एक गुनाह है भौर चूंकि संसार के सभी लोग थोड़ा बहुत रो सकते हैं इसलिए 
रोना ही वास्तविक घमं है । फिर मी अधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, रोनी 
सूरत बनाये रखते हैं ।” | 

यस्त्‌-शिल्प-- द्विवेदी जी के व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निवंधों का 
बस्तु-शिल्प प्रवेक्षाकुत कलःत्मक है । उनमें लेखक ने शुद्ध निबंधात्मक पद्धति के 
अतिरिक्त कथात्मक भौर नाटकीय शैलियों का प्रयोग भी किया है-। इन निबंधों 
में माषा-शली का मी अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ-प्रसन्न प्रवाह देख्ने को मिलता 
है। ये श्रत्यघधिक सरस श्रोर भावात्मक भी हैं; वास्तव में द्विवेदी जी के 
तिबंधकार का सरस व्यक्तित्व इन्हीं निबधों में व्यक्त हु्रा है । | 

प्रश्‍न "१ ०--श्रावार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की सधीक्षा-पद्धति की विश्येष- 
ताभ्रों पर प्रकाश डालिए । 

हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी नई उदार श्रौर 
वैज्ञानिक दृष्टि लेकर अवतीणं हुए हैं | वास्तव में हिन्दी समीक्षा को उतकी 
सबसे बड़ी देन ही उदारता, सहिष्णुता भोर वैज्ञानिकता से परिपूर्ण ऐतिहासिक 
प्रन्तदृं ष्टि है। द्वियेदी जी .के पूर्वं यही नवीनता श्रौर उदारता हमें डॉ० 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल में देखने को मिली थी, परन्तु उनके पास वह लादला 
बादी ओर उदार दृष्टिकोण नहीं र था जो परम्परा और शास्त्र की विवेचना 
और निष्क्रषों को वतमान, जीवन में संयोजित करता प्रोर इस प्रकार ग्रालोचक 
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को साहित्य का ही नहीं, मानव-समाज का भी पथ-प्रदर्शक बनाता है। द्विवेदी-जी. 
चे भ्रपने विज्ञाल भारतीय वाङमय के अ्रध्ययत-मनन, वर्तेमान विश्‍व-समाज की 
समस्प्राओं और प्रश्नों के चिन्तन-मनन तथा शान्ति निकेतन के वातावरण और 
रविबाबु तथा आचायं क्षितिमोहन सेन जैसे मनीषियों के सम्पर्क से निमित्त 
ब्यापक दृष्टिकोण से साहित्य की परीक्षा कीं । हि हिन्दी समीक्षा को यही उनकी 
देन है । 

द्ववेदीजी की समीक्षा-पद्धति : ऐतिहासिक श्रौर समाजश्ास्त्रीय-ग्राचार्म 
हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी में ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय समीक्षा-पद्धति 
के पुरस्कर्ता हैँ । उन्होंने उस नई श्रौर उदार-सम्पन्त समीक्षा-पद्धति की नींब 
डाली है जिसमें न तो मूलतः सामन्ती आदर्शवाद अथवा सुधारवादी दृष्टिकोण 
का भाग्रह है ओर न ही वंयक्तिक सौन्दर्य-चेतना या प्रात्मपरक दृष्टिकोण को 
सक्कर चलने की प्रवृत्ति है। उनकी समीक्षा-पद्धति का समीक्षा-सम्बन्धी दृष्टि- 
कोच ऐतिहासिक, समाजिक और सांस्कृतिक मानवतावादी समाजशास्त्री 
दृष्टिकोण है । द्विवेदीजी की यह नयी समीक्षा-पद्धति साहित्य को भ्रपने आष 
में स्वतन्् मानकर नहीं चलती, बल्कि उसे संस्कृति की जीवनघारा का एक 
महत्त्वपूर्ण श्रंग मानती है । 

संक्षेप में, साहित्य-समीक्षा को इस समाजशास्त्रीय-पद्धति में साहित्य का 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में सांस्कृतिक गतिविधि, लोकजीवन, राजनी- 
तिक हलचल के बीच रखकर देख है । इसे हम यों भी कह सकते हैं कि द्विवेदी 
जी ने साहित्य की परीक्षा के लिए उसकी पृष्ठभूमि या भूमिका का श्रघ्पयन 
आवश्यक माना है । आाचायं द्विवेदी ने इस प्रकार साहित्य की पृष्ठभूमि प्रस्तुत 
करने का महत्त्वपूर्ण कायं किया है। चायं रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य के 
इतिहास का निर्माण किया था, पर वे उसकी भूमिक्रा की उपेक्षा कर गए थे । 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी महत्त्वपूर्णं कार्ये को पूरा किया है। उनकी 
समी समीक्षा-कृतियों -'हिन्दी साहित्य की भूमिका”, 'कबीर', “हिन्दी-सा हित्ब 
का प्रादिकाल', “नाथ सम्प्रदायः, “मध्यकालीन घर्मं साधना’, 'सुर-साहित्न' ` 
बादि में उतकी यही देन देखने को मिलती है। 

हिन्दी साहित्य के मूह्यांकत के सम्बन्ध में द्विवेदीजी ने स्पष्ट ही साहित्यिक 
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मूमिका की पृष्ठभूमि के प्रध्ययन की श्रावश्यकता बताई है । इस सम्बन्ध में | 
उनका निम्नलिखित मनतब्य द्रप्टव्य है-- 

“मेरा अनुमान है कि हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने से पहले निम्न- 
लिखित साहित्यों की जांच कर: लेना बड़ा उपयोगी होगा, जिनकी जानकारी 
के बिना हम न तो मक्तिकाल के साहित्य को समक सकेंगे और न वीरगाथा- 
काल या रीतिकाल को--१. जेन और बोद्ध अपभ्रंश का सहित्य, २. कश्मीर 
के दावों और दक्षिण तथा पूर्व फे तांत्रिकों का साहित्य, ३. उत्तर प्रौर उत्तर- 
चदिचिम के नाथों का साहित्य, ४. वंष्णव ध्रागम, ५. पुराण, ६. निबन्ध-ग्रथ, 
3, पूर्व के प्रच्छन्न बोद्ध-वेष्णवों का साहित्य, ८. विविध लोकिक कथाओं क 
शहित्य।” | 

द्विवेदोजो की समोक्षा-पद्धति फे महत्त्वपूर्ण तत्व, उपादान श्रोर विशेषताएँ 

` --आचाय॑ हजारीप्रसाद -द्विवेदी की समीक्षा-पद्धति को श्रौर श्रविक स्पष्टता 
बोर गहराई से समझने के लिए हमें उसके महत्त्वपूर्ण तत्त्वों, उपादानों श्रौर 
घिदोषताओं पर विचार करना चाहिए । ये तत्त्व, उपादान व विशेषताछ इस 
ब्रकार हैं 

(३) नयी उदार, तटस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि । 

(२) मानवतावाद । 

(३) सांस्कृतिक पृष्ठमूमि की महत्ता। 

(४) ऐतिहासिक ब्याख्या । 

(५) इतिहास के सम्बन्ध में संतुलित और सत्यान्वेषी दृष्टि । 

(६) गवेषणांत्मकता : अनुसंधान की प्रमुखता । ` 

(७) ज्ञान-विज्ञान के विविध स्वछूपों का समीक्षा में उपयोग । 
| (८) सामंजस्यपूर्णं स्रौर सहिष्णु क्रान्तिकारी विचारधारा । 

(६) लोकमंगल ओर उपयोगितावाद । 

यहाँ हम इन विद्येषताओं की किईक्ल व्याख्या करेंगे । ! 

१. नयी उदार, तटस्थ श्रोर वैज्ञानिक दृष्टि--आचाये हजारीप्रसाद हिवेदी 

ही, हिन्दी साहित्य को, सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हिन्दी समीक्षा को 
क नई, उदार, तटस्थ और वैज्ञात्रिक दृष्टि दी है। प्राचां शुक्ल की सीमा .. 
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यह थी कि वे अपने वैष्णव संस्कारों और दार्शनिक विचारधारा तथा लोक- 
मंगलवादी ग्रौर रसवादी साहित्य-दृष्टि के कारण विभिन्‍न कालों के मूल्शंकन 
के प्रति तटस्थता नहीं बरत सके थे | साहित्य के इतिहासकार और समीक्षक 
के लिए जिस तटस्यता और उदारता की आवश्यकता होती है, उसक्री शुन्लजी 
में त्रपेक्षाक्ृत की थी, परन्तु आचाय हजारीप्रताद द्विवेदी में वह पूर्णरूप से 
दिखलाई पड़री हैं ! उनमें कहीं भी पूर्वाग्रह जैसी अञ नहीं मिलती । यही 
कारण है कि उन्होंने 'यूर साहित्य और'मव्यकालीन धर्म साधना, में कृष्णमक्ति 
शाखा के सम्बन्ध में उसी विशदता गौर तन्‍्मयता से विचार जिया है, जिस 
तरह 'कबीर' और 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' में सन्तों की निगु णघारा पर। 
इसी प्रकार रीतिकाल के सम्बन्ध में भी उन्होने अपनी पद्धति से सम्यक विचार 
क्रिया हे । 

द्विवदीजी की वैज्ञानिक समीक्षा-दृष्टि का प्रमाण उभ निम्नलिखित 
वक्‍ताय से मिल सकता हैं: 

“वस्तुतः काव्य जैसी सुकुंमार बस्तु की प्रालोचना के लिए अपने संस्कारों 
ते बहुत ऊपर उठने की जरूरत हु, फिर बे संस्कार चाहे देशगत होया 
कालगत }” 

>यावाद के सम्बन्ध. में भी उनकी निम्तलिखिञ उक्ति उ^फे उदार। 
: जानिक और तठस्थ दृष्टिकोण की परिचायक है: हि 

“रवीन्द्रनाथ, प्रसाद आदि कवियों में नवीन विचारों का प्राचीत विचारों 
से बटत ही सुन्दर समन्वय हो रह! था, परन्तु संकीर्ण राष्ट्रीय गौरव-बोघ की 
नथी मनोवृत्ति ने हर नवीन ब/त का इसलिए विरोध किया कि यह बात हमारे 
यहाँ' ऐसी नहीं थी । ` यह नहीं समझा गया कि चित्रगत उन्मुकतता बड़ी चीज 
$, क्योंकि वह बड़ी संभावना से म्री है। उसका स्वागत होना चाहिए | 

२. मानवतावाद --द्विवेदीजी की मानवतावादी जीबन-दृष्टि उनके समीक्षा 
साहिव्य में प्रत्यक्ष व परोक्ष. रूप में सर्वत्र श्रभिव्यक्त हुई हैं। वे साहित्य को 
सामाब्य अनता के जीवन से विच्छिस्त कोई अलग अस्तु नहीं मानते । मनुष्य 
को जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित करके ही उन्होंने समूचे साहित्य को देखने का 
प्रयत्त किया है । उनकी इस संमीक्ष-दुष्ठि का प्रमाण उनकी निम्तालिखित 
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पंक्षितथों में मिल सकता हैं-- - 


“मैं साहित्य को मनुष्य क्री दट. से देखने का पक्षप/ती हूँ । वाग्यजा! व 
मनुष्य को टु्गंति, हीनता और परताश:ापेक्षिता हे बदा न सझ, जो उसयी 
आत्मा को तेजोहीप्त न बना सके, शो उतरे, हठ्य को पर-दुःखन्‍्कातर और 


एमे सं रोबर होता है ।” 





पुष्ठमूमि को हिवेदीजी ने विशेष महत्त्तपूर्ण स्थात दिया है । उनकी समीक्ष 
पद्धति साहित्य को अपने आप में स्ततन्र मानकर नहीं? चलती, उसे संस्क्रति की 
जीवन-घारा का एक महत्त्वपूर्णे श्रंग मानकर चलती है । साहित्य उनकी दृष्ट 
में अनिवार्यता संस्कृति का अ्रग है और उपे केवल रागात्मक उक्तियों तक ममित 


नहीं किया जा सकता । इसीलिए उन्होंने घार्मिक साम्प्रदायिक साहित्य को घेरे 


से बाहर नहीं निकाल दिया है! . 

४. ऐतिहासिक व्याख्या--द्विविदीजी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है । उनके 
प्रनुसार हिन्दी साहित्य के अध्येता के लिए उन तमाम स्रोतों का ग्रघ्ययन करना 
आवश्यक है जिनके द्वारा पिछले हजार वर्षों में हिन्दी-भाषा-साषी जनता की 
चेतना का निर्माग और विकास हुआ। द्रिवेदीजी ने अपने विशाल श्रव्पयन के 
द्वारा यह कार्य सुगम कर दिया है । उन्होंने भारतीय समाज में विमिन्त कालों 
में प्राकर घुलमिल जाने वाली जातियों श्ौर उतक्रे धमं, साहित्य, रीति-नीति 


प्रादि का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्‍न सम्प्रदायों, 


धर्मों और शास्त्रों के ऐसे तत्त्वों का भी विश्लेषण किया है जिनकी अमिट छाप 
लोक चेतना के माध्यम से हिन्दी साहित्य एर पड़ी है। यही उनकी समीक्षा- 
कद्धति का ऐतिंहासिक न्याख्या-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य है । कुछ इस प्रकार के 
निष्कर्ष उनकी ऐतिहासिक व्याख्या की प्रवृत्ति के ही परिणाम हैं । 

“सन्‌ ईसवी के हजार वर्ष बाद यहाँ के सभी सम्प्रदाय, शास्त्र और मत 
दीरे-वीरे लोकमत में घुलमिल कर लुप्त हो गये, जिसकी स्वाभाविक परिस्थिति 
का मूर्त प्रतीक हिग्दी साहित्य है ! | 

द्विवेदी जी की समीक्षाओं में उनका इतिहासकार रूप इस प्रकार मिल गया 
है कि उसे समीक्षक खू से अलग करके देखना संभव नहीं है। 'साहित्य का 
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म श्रौर साहित्य का साथी' जंसे विशुद्ध आलोचनात्मक लेखों में मी उनकी 
सूक्ष्म और तल-प्रवेशिनी ऐतिहासिक दृष्टि सपाट सामने आयी है । 

५. इतिहास के सम्बन्ध में सस्तुलित सत्णान्वेषी दृष्टि -द्विवेदोजी ते जो 
कुछ लिखा है, उसे ऐतिहासिक श्रौर वैज्ञानिक ्राधार पर प्रमाणों ओर उद्दा- 
हरणों से पुष्ट किया हैं और इस कार्य में उनकी दृष्टि सर्वेत्र संतुलित और 
सत्याग्वेषी है । और उन्होंने स्वय इसकी व्याख्या मी फी है : ` 

“संतुलित दृष्टि सत्यास्वेषी दृष्टि हवै जो एक श्रोर सत्य की समग्र मूर्ति को 
देखने का प्रयास करती है तो दूसरी ओर वह सदा अपने को सुधारने और शुद्ध 
करते रहने को प्रस्तुत रहती है; वह सभी प्रकार के दुराग्रह और पूर्दाग्रह से 
मुक्त रहने की श्रोर सब तरह के सही विचारों को ग्रहण करने की दृष्टि है ॥” 

द्विवेदीजी की यह संतुलित विचारघारा ही सच्चे मर्थो में वैज्ञानिक समाज- 
शास्त्रीय विचारधारा है । 

६. गवेषणात्मंकता : श्रनुसंघान को प्रमुखता--द्विवेदीजी की समीक्षा-पद्धति 
की महत्त्वपूर्ण विशेषता है गवेषणात्मकता का अनुसंघान की प्रमुखता । हिन्दी 
साहित्य के आदिकाल और मध्शकाल के मूल्यांकन में उन्होंने ऐसी अनेक विचार 
धाराओं भौर कवियों की विशेशताधों का उद्घ'टन किया है जो या तो हाल 
ही की शोधों का परिणाम हैं या जितकी परम्परा के मूल स्रोरों का, वैदिक 
साहित्य से लेकर अ्रपञ्न श-साहित्य तक का आलोचन करके, लेखक ते स्वयं 
पता लगाया है । इस प्रकार शदेषणा की प्रवृत्ति उनकी सारी समीक्षाओं में 
मिलती है । ; 

७. ज्ञान-विज्ञान के दिविय स्वरूपों का समीक्षा में उप९ोग __ह्विवेशीओी ते 
अपनी समीक्षा्रों में ज्ञान-विज्ञान के विविध स्वरूपों बा उपयोग किया है । 
साहित्य का मर्म' जसे विशुद्ध आलोचनात्मक लेखों में भी उन्हीचे ज्ञान-विज्ञान 
के दिविध स्वरूपों के उद्धांटन के माध्यम से ही अपनी बःतें कहीं हैं । इसक 
कारण है दोनों की एकता की स्वीकृति । द्विवेदीजी ने. कहा है : ५ 

` “व्य गौर विज्ञान एक ही मानतीप चेतना के दो किवार की उभय a 
ञे परस्पर विच्छिन्त नहीं हैं, परस्परं प्रिसद्ध तो नहीं ही हैं ) सौन्दर्य शास्त्र व्‌ 
आलोचक इसी परस्पर भ्रसम्बदध प्रौर विच्छिस्त सी लगने वाली इस प्रेरणा ` 
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स्रोतों में सामंजस्य खोजता है ।” 

श्रपने इसी विचार के अनुरूप द्विवेदीजी ने भ्रालोचना के क्षेत्र में साहसपूर्ण 
कदम उठाकर इतिहास, धर्म-विज्ञान, पुराण-विज्ञान, पाच्य-विद्या, जीव विज्ञात, 
मनोविज्ञान, प्रजनन-दास्त्र, नृतत्वशास्त्र, पुरातत्व-विज्ञान, नीतिशास्त्र, कानून, 
राजनीतिशास्त्र आदि सबसे भरपूर लाभःउठाया है। 

=. साभंजस्यपूर्ण ओर सहिष्णु क्रान्तिकारी विचारधारा--द्विवेदीजी की 
सामाजिक-चततना विद्रोह पर आधारित है, पर बह विद्रोह मानव-मात्र का सहज 
विद्रोह है । उनकी विचारधारा, इसीलिए, कन्तिकारी होते हुए भी उदार, 


सहिःणु ्रौर सामंजस्यपूर्ण है । ने मनुष्य के चरम हित की कामना करते हुए मी 


उसे मनुष्य रूप में ही देखना थाहते हैं--जाति, मानव या देवता के रूप में 
गद्दी डनकी समीक्षाश्रों में, इसलिए विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभावों, युद्धों भ्रौर 
राजनीतिक हठवादिता का विरोध किया गया है। 

३. लोकमंगल छोर उपयोगितावाद--मानवतावादी सिद्धान्त लोकमंगल 
आर डपयोगितावाद पर ही ध्राभारित है। द्विवेदीजी ने साहित्य में लोझमगल 
ही सावना को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । वे तो कहते हैं-- 

“साहित्य लोकमंगल का विधायक है ।' 

इसी विचार के श्रनुरूप उनकी समीक्षाएं भी लोकसंग्रह की भ'वत।*? 
भरकर चली हैं, परन्तु ने ओर नैतिकवादी नहीं हैं । 

निष्कर्ष --इस प्रकार द्विवेदीजी ऐतिहासिक ओर समाजशास्त्रीय समीक्षा- 


` बृद्धति के जनक के रूप में अम्रगण्य हैं। उन्होंने ऐतिहासिक व्याख्या द्वारा 


-्ाहित्य समीक्षा को एफ “भूमिका” दी है, तो समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा 
मानबतावाद की प्रतिष्ठा की है । उस रूप में बे भ्रन्यतम हैं । 

प्रशन ११--रामचन्द्र शुक्ल ग्रोर हज़ारीप्रसाद द्विबेदो की संक्षेप में तलत! 
कौणिए । ५ 

गबेपणा के ।जप्त. कार्य को आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने प्रारम्भ किया था 
रस कार्य को आदार्ये हबारीप्रसाद द्विवेदी ने सम्पन्न किया है.। आपने अनेक 
भाध्तीय मत-मतान्तरों का सम्मीर भष्यमन करके आगे आने वाले शोषकर्ताओं 
के लिए विस्द्रत राजमार्ग तैयार क्र दिया है। सामान्य वन जितना से प्य 
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होते हुए मी विषय-प्रतिपादन या शैली की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त प्रतर है । 
हिन्दी में विशेष रूप -से दो शैलियाँ, प्रचलित हैं--(१) प्रागमन शेली 
(२) निगमन शैली । आगमन शैली का तात्य है सूत्रात्मक शैली या मीय 
शैली, जिसमें मिद्धान्त-छय उद्धरण क प्रारम्भ यें ही चुने हुए शब्दों में दिएब 
का कथन रहा करना .है, जिपपें ग्रन्य तक उका विश्लेषण ही रहा करता है । 
शुक्ल जी की शैली इसप्रकार की है। निगमन शैली व्याख्यान-प्रधान रही हे 2 
उद्धरण के अन्त में जाकर अपने कथन क्षी उपसंहृति सिद्धान्द-रूप में रः 
करती है । इस शेली को व्याख्या-प्रधान अथवा व्यास शैली भी कहते हैं । 
द्विवेदी जी की शैली इसी प्रकार की है । इतन। होते हुए भी दोनों ही निबन्ध- 
कारों के निबन्धों में अपना-भ्रपता व्यक्तित्व झाँकता दिखाई देता है । शुवल जी 
ने अपने नित्रन्धों में मनोविशलेषणात्मकता को श्रधिक बल दिया है तो द्विवेदी 
जी ने मानववादी प्रवृत्तियों फो। शुक्ल जी के तो सँद्धान्तिक आलोचना के 
निबन्ध ही श्रधिक् सम्बे हुए हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अधिकांश में संक्षिप्तता की 
झोर रही है, जवकि द्विवेदी जी के सामान्यतः समी तिबन्घ दीघं हो गए हैं । 
क्‍योंकि उन्होंने व्याख्यात्मकता को प्रपनाया है । मनोवृत्तात्मकतापूर्णं निबन्ध 
लिखने की भ्रवृत्ति द्विवेदी जी की कदापि नहीं रही है । वे तो सामाजिक, 
घामिक ग्रोर सांस्कृतिक निबन्ध लिखने में ही प्रधिक सफल हुए हैं । 
शुक्ल जी के तिबन्ध प्रधात रूप से दो प्रकार के हैं--(१) मनोविइलेष- 
गात्मक, जैसे--लोम, क्रोध ्रादि तथा (२) विवेचनात्मक, ` ज॑से--“कविता 
क्या है? 'साधारणीकरण और व्यकितिवैचित्र्यवाद' आदि । द्विदेदी जी ने विचार 
प्रघान, समीक्षा-प्रधाम तया कल्पना-प्रधान तीन रूपों में निबन्ध लिखे हैं । 
शुक्ल जी के समी निउन्धों में विचार ओर आदश का सुन्दर समन्यय है, 
जबकि द्विवेदी जी के कुछ निबन्वों में किसी प्रकार का ध्ाददं दिखाई नहीं 
देता ! हाँ, वैचारिक पद्धति या मावात्मकता के दशंन अवष्य हो जाते हैं। 
एक बात बोर है जिसमें दिवेदी जी शुक्ल जी से पिछड़ नाते हैं, बह है 
विषय के निर्वाह फी, कोकि, वे जिप्त विष4 को उठाते हैं उसका अन्त तक पूर्ण 
रूप से निर्वाह करते हैं । शुक्ल जी के सम्भु विषय पूर्ण रूप से पनी मर्या- 
दाएँ लेकर खड़ा रहा करता ` था, उस्ती के.दशंन करते-करते बे गहराई तक 
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पहुँचते थे परन्तु द्विवेदी डी अपने भ्रधिर्कांश निवन्धों में विषय की मर्यादाप्रों को | 
ही निर्धारित नहीं कर पाते हैं । यह बात 'अशोक के फूल” नामक नित्रन्तर-संग्रह 
में स्पष्ट देखी जा सकती है। विषय तो कुछ दौर उठाया है, पर वर्णेन होने | 
लगा है मूतिकला का, चित्रकला का । इस प्रकार भावावेश में वे उन्मुक्त हो 
जाते हैं, जबकि शुक्ल जी अपने विषय पर पूर्ण निवन्त्रण रखते हैं। 

_ शुक्ल जी हिन्दी साहित्य में आलोचनात्मक शैली के प्रबव उग्नायक हैं। 
अलोचना के क्षेत्र में उन्होंने हृदथ का संस्पर्श तो प्राप्त फरिया है परन्तु बुद्धि | 
को दबाकर या पंगु बनाकर नहीं । द्विवेदी जी के आलोचनात्मक निअन्त्ों में 
उनके गम्भीर अध्ययन की स्पष्ट झाँकी तो दिख।ई देती है पर उनकी हादिकता 
ही मस्तिष्क के स्तर पक चढ़कर बोलती है। शैलीगत और विषग्रगात इतनी 
विषमता होने पर मौ दोनों ही भ्राचार्यं हिन्दी गद्य साहित्य के... भ्राधार-स्तम्भ 

। दोनों की अपनी विशिष्ट झँलियाँ है | दोनों में विषय एवं उसके अतिपादन 
की शैली बेजोड़ है। दोनों के निब्धों में चुस्ती, प्रवाह और चिन्तन . दिखाई 
देता है । दोनों में विचारों का उत्कर्षापकर्ष दिखाई देता है । दोनों के निबन्षों 
में हास्य-व्यंग्य की कमनीयता देखते ही. बनती है। भाषा या विषय पर 
दोनों का समान एवं पूणं ,ऑघकार हू । 

शुक्ल जी के समान ही द्विवेदी जी में समाज-निर्माण, लोक-सं प्रहठ, मानव 
हित आदि के तत्व विद्यमान हैं । द्विवेदी जी के लिए साहित्य का श्रादशं जीवन 
के लिए है केल कला के लिए नहीं । “मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्यं है! इस 
निबन्ध में द्विवेदी जी ने लिखा है--“मैं साहित्य को मनुष्य क॑! दृष्टि से देखने 
का पक्षपाती हूँ । जो वाग्जालं मनुष्य को दुर्गति, हीना और परमुखापेक्षिता भे 
न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेओोदीप्त न बना सङे, जो उसे हृदय को 
पर-दुःख-कातर और संबदतशीत न वना सके उसे साहित्य कहते में भुक संकोच 
हीता हैं । 

प्रश्न १ २--श्रशोक के. फल” बे ¦ 'मकरण को सार्यकता 'पर प्रकाश 
डालिए । 

निबन्ध या कहानी-सग्रहो को नामकरण? प्राय: उनडी प्रथम या अन्तिम 
* रचता के बाम पर क्रिया जाता है। समवतः इसी, श्र घार को उपत्रक्त मात्तकर 
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अशोक के फूल भी द्विवेदीजी के निवन्ध-संग्रह का नामकरण हुप्ना प्रतीत 
होता है । 'ग्रशोक के फूल' नामक निबन्धे मी अपनी रोचकता लिए हुए सबे- 
प्रथम स्यान प्राप्त किए हुए है । वास्तव में [हसी भी संग्र. का थीर्षक ढूंडना 
कठिन क्या बहुत कठिन होता है बर्यीफि विमिन्त.विपयों पर लिखित रचनाओं 
में से; जो अगते=अपने स्त्रान पर अपने में गम्मीरता भ्रोर विशदता रखती हैं, 
' बह जानेता कडित हों जाता है. कि कौन-सी रचना बहुमूल्य भोर गम्भीर है 
' जो-से ग्रह का नाप्रकरण पा सकती है ॥ उपयुक्त कथित आधार पर नामकरण 


करंगे, का ढंग तो प्ररमन्त सरल है किन्तु इससे यह तात्पय नहीं कि कोई भी . 


_ प्रथम रचना संग्रह. का नामकरण पा सती है । वही रचना नामकरण की सार्थ- 
कता सिद्ध करं-सक्ेती है जो. समी रचनाओं से कुछ-न-कुछ रूप में अपना संबंध 
निर्वाह किऐ रहे जोर .समी रचनाप्रों को एकसूत्रता में बाँघे रहने में समर्थ हो | 
भारतीय संस्कृति के झाघार पर .. ! 

-'अशोक के फूल! निबन्व-सग्रह का प्रपम निबन्ध 'भ्रशेक के फूल' ही है 
और, भरन्तिम ,मिबन्ध 'ज्नारतीय फलित ज्योतिष' है । अशोक का वृक्ष ओर 
ज्योतिष हमारी: संस्कृति % ब्रतीक हैं. । इक सग्रह में भारतीय संस्कृति का 
चित्रांकन हुआ है संग्रह के २७ निबन्ध भारतीय संध्कृति के प्रतीक प्रशोक 
जसे विशाल. दृक्ष. के. पुष्प हैं. जो अपने-अपने स्थानों पर. स्वतन्त्र रूप से खिले 
हुए मुस्करा रहे हैं | वे किसी माला में गू थे हुए नहीं हैं । अतः मुरभाये नहीं 
हैं । वृक्ष पर लंगे होने को अति वे ताजे हैं. ७गन्बित हैं इसलिए प्रत्येक समय 
अं बे घानन्दित करने में समर्थ हैं। एक थोर फूल झौर दूसरी श्रोर ज्योतिष, 
दोनों ही हमारे जीवत के पहलू हैं जिनमें एक प्रकृति है दूरा शास्त्र है; एक 
भाव है तो एक ज्ञान है। एफ -मनोट्रारी है तो दूसरा प्राइचर्य-चकित फर देने 
जाला हैं । कहने का तात्प है कि जीवन की समग्रता इन दोनों पहलुओं में है । 
निबन्ध-संग्रह ही जीवत की समग्रता पर प्रकाश डाल रहा है। उसके विषय 
जीवन की मथार्थेता एवं सम्पूर्णता कों लेकर बजे. हैं । फूल प्रकृति का प्रंग है, 

_ उससे जीवन का आव निहित है | निबन्ध भी तो जीवन के विपय हें। किसी 
देश की संस्कृति से तात्पर्यं बहाँ के साहित्य, -कला, शिक्षा, घमं, इंतिइ'स बादि 

` थे होता है। द्विवेरी जी के तिबन्ध भारतीय जन-जीवन से सम्बंधित हैं ये निबंध 








~ 
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आरतीय संस्कृति के फून हैं। सारे निबन्ध सांस्कृतिक रूप को ही लिए हुए हैं 


ग्रतः यह नामकरण सांस्कृतिक आधा रयुक्‍्त है । 


चानन्द की भावना 
यदि उक्त निबन्ध-संग्रह के शब्दों पर दृष्टिपात करें तो भ्रलोकिक कार्य 


` की प्रतीति होती है । 'अशोक' का शाब्दिक अथं है शोकहीन । शोकहीनता 


की प्रवस्था तमी होती है जब्र मनुष्य निरिचिन्त एवं निस्पृह होता है। बही 
गवस्था आनन्द की अवस्था होती है | संग्रह के सभी तिबन्घ पाठकों को जीवनं 
के लक्ष्य की ओर पहुँन शै वाले हैं जिनसे पाठक आनन्दाबस्था तक पहुंद सकता 
हैं। यह निश्चय है कि पाठक का मत यदि शोकग्रस्त या किमी प्रकार दुःखी 
है ओर वह इन तिबन्त्रों को पढ़ने का सुप्रवसर प्राप्त कर लेता है तो वह दृ:खी 
नहीं रह सकता । इम प्रकार वह स्वय 'अशोक' अर्थात्‌ प्रानन्‍्दपुर्ण हो जायेगा। 
'फूल' से अर्थ व्वुसित भ्रवस्था लगता है । बली विबसित हकर ही फुल 
बनती है । इस प्रकार फूल ्र्थात्‌ प्रोढृता भ्रोर परिपक्वता को प्राप्त होना. 
है । आनन्द की प्रौढ़ता भौर परिपकबता इख: संग्रह के निबन्धों से मिलती है। 
श्रतः इप दृष्टि से मी संग्रह का नामकरण संक है। 


झतीत पर प्रकाश 


| 
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संग्रह के प्रथम निबन्ष 'अशोक के फूल' को पढ़कर स्पष्ट पता चलता हैं ब 


कि लेखक आरत के अतीत पर प्रकृश डालना चाहता है। 'अशोक के फूल' का 


पतीत में कितना बभव था किन्तु भाज का प्रगतिशील युग बदलती बिचार-. 
--्ाराओं के साथ श्रशोक को समफने का प्रयास नहीं करता । बसे अब्र भी . 


` प्रशोक विकसित होता है किन्तु उसका उतना सम्मान कहाँ ? अन्य निबन्धों में. 


भी लेखक अतीतकालीन मारत के वैभव को पुनः स्मरणं दिलाता रहता है। 
निबघों में लेखक ने विगत और वतमान की सुन्दर झाँकी रखी है । इस दृष्ट 
से नामकरण सार्थक है । 
साहित्यिकता “ ५ 

निबध-सग्रह के सभी निबंध कल्पना का मनोरम सोक उपॉस्यत किए 


हुए हैं । नामकरण तो अनोली कितु मधुरिम कल्पना लोक की एक छटा हे 
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जिसको सुनते ही पाठक-हुदय उसमें रम जाता है। नामकरण कवित्वमय 
मीर जिज्ञासामय है! बह प्रतीकात्मक हैं । 
सनुञ की महत्ता 

अशोक के फूल' निबन्धों में सबसे बड़ा सन्देश मनुष्य की महानता है । 
वास्तव में मनुष्य से बढ़कर कोई ध्रौर कुछ हैं भी नहीं । निबन्धों से मानव के 
प्रति अक्षय -विश्वास, निष्ठा और सर्वत्र एकरूपता मिलती है । निबंधों में 
मानवतावादी सिद्धान्त प्रबल है। 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है' निबंध से 
मनुष्य की सत्ता की महानता स्पष्ट हो जाती है । 'नया वर्ष झा गया! निबंध में 
प्राचीन ऋषियों की महिमामयी वाणी की याद: दिलाई गई है कि “मनुष्य से 


बढ़कर कुछ नहीं है ।” मनुष्य समी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष 


' करता चला श्रा रहा है । 'प्रद्योक के फूल' निबंध ही पंक्तियां विचारणीय हैं-- 


“मुझे मातवजाति की ढुदेम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखःई 


: थे रहां है | मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सम्यता गौर संस्कृति के 


बृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने घर्माचारों, विरवासों 
उत्सवों घ्रौर व्रतों को घोती-बहाती यह जीबन-धारा भागे बढ़ी है। संघषों से 
मनुष्य ने नई शक्ति पाई है।' इस प्रकर संग्रह के प्रत्येक निबंध से मनुज की 
महानता स्पष्ट होती है । 
परभास्वक्षला - 

निबन्डकार अपने निश्रस्धों के द्वारा हमें अपने तथ्य के प्रति सजग बनाता 
है । हमें अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए प्रेरणा है है, उत्साह बढ़ाता 
है तथा कार्य वहन की क्षमता मरता है । इस अकार सभी निबन्ध शिक्षाप्रद हैँ, 
ज्रौ रंजनमात्र नहीं । निबन्ध जीवन के मार्ग-दर्शक एवं चलाने वाले हैं । निबन्ध 
उस. विराट्‌ ईहवर से हमारा परिचय कराते हैँ जिसके हम अंश हैं । “ईश्वर अंश 


| जीव अविनाशी' की भावना प्रबल बबाव्र हुँ । महानतम के अश हम भी 
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गहात्‌ हैं, प्रत्येक कार्य करने में समर्थ हैं। इस प्रकार ये निबन्ध हमारे म्रीं - 


में नैतिक एवं घामिक चेतना भरते हैं । वास्त झं ध्लाज के नवयुवकों को प्रपने 
उत्तरदायित्व को समझते हुए थच्छा नागरिक बनाने में ये निबन्ब पूर्णतया 


समर्थ हैं । 


Ol डा 


६८ अशोक के फूल : समीक्ष. | 
कहयाण-पथ की घ्रोर 


भ्रतीत ओर बर्तमान में बहुत अन्तर हो गया है । द्विवेदी जीकी दृष्टि पे 

दोनों में संतुलन आवश्यक है । “अ्रशोक के कूल', 'मेरी जन्म-भूमि', 'संसकृत' 
साहित्य का इतिहास' जेसे निबन्ध उस बतीत की भांकी प्रस्तुत करते हैं जो 

अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं, रक्षा के योग्य हैं। यह मान्य है, प्रकृति दवस॒जन करती 
है । पुराने पदार्थो में परिवर्तत होता है, साथ में ही नवीन पदार्थों की भी उत्पत्ति 
होती है । उपयोगी वस्तुर्ए अपना _ घ्रस्तित्व बनाये रखती हैं, शेष विलुप्तः हो 
जातो हैं । “नया वर्ष आ गय।', ‘बसन्त आ गया है” 'सावघानी की आवश्यकता 
जैसे मिबन्घों में वर्तमान को प्रस्तुत किया गया है, साथ में अतीत को भी रखा 

प्रथा है जिससे पह संदेश प्रसारित होता है कि भ्रतीत को सम्मुख रखते हुए 
झपने वर्तमान को बनाझ्रो । हम नव-निर्माण करें किन्तु अतीत के आधार पर। 
द्विवेदी जी का कथन है कि “चलना” और “आगे बढ़ना” उसका स्वाभाविक धगर. 
है । “संस्कृत का साहित्य' निबन्ध बतलाता है कि वह योअना मंगलपथ पर बढ 
रही है। उसकी विजप-यात्रा में यद्यपि युद्ध ओर विग्रह ने क्षणिक ब्यवधात 

बस्य डाला है किन्तु उसकी 'कल्याण-पथ की मोर यात्रा रुकी नहीं है। 
- निर्दिवाद तथ्य 

मारत जैसे इस विशाल देश में अनेक जातियां हैं, जिनमें अनेक प्रकार की 

- विभिन्‍नताएँ हैं; जिसके कारण विरोध और विवाद के लिए स्थान बना हुआ है। | 

एक जाति जिसतको महत्त्वपूणं समभती हैं वह दूसरी की दृष्टि में तगण्य हैं । | 
प्रत्येक को अपनी धामिक साधना, भ्राचार-विचार, रीति-रिवाज, वेषभूषा आदि' 
श्रेष्ठ लगते हैं जो प्रत्येक समय विरोध के कारण बने रहते हैं। द्विवेदी जी यह 
विश्वास करते है कि संपूर्ण सत्य श्रविरोधी होता है । जहाँ विरोध है वहाँ सत्य 

की सत्ता. नी । अ्रक्ष-' हमें उस सत्य और घर्मं को स्वीकार करना चाहिए जो ' 
व्यापक हो भौर मुल सिक आधार पर विदाद एवं विरोधजनक न द्वौ । यह 

लिथिबाद तथ्य हैँ । यही 'प्रशोक के फूल' निबन्धों का संदेश है । | 

` झनुकरणोय ग्राद्श उ | 

द्विवेदी जी श्रपने निबन्थों के माष्ाम से हमें ्ञानधारा की ओर अग्रसर | 

करते हैं । ड ही दृष्टि में जानघारा की ओर बढ़ना ऋण चुकाने के कर्तव्य डी | 





| 
| 
| 
| 
|| 
| | 
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मति हैं.। वह सें बॉटकर स्पेने में विएवास कुरते हैं । भारत” मे भी एशिया 
और यूरोप को घपनी धर्म-साधना .की उत्तम वस्‍्तुए ञ्रुदेव दी हैं ! अहिसा और 
जला फा संदेश वह विश्व को, अब भी दे रहा है । साला रिक स्वार्थो को छोड़ 
कार सहान्‌ आध्यात्मिक ड्रबुभूतियों का उपदेश सब जगह प्रसारित ककया है । 
(निडम्थों के द्वारा सेखक् अपमे भारतीय वैज्व, गब॑ और महत्ता की अनुभूति 
याराना चाहता है । बह बताता है कि हम एक महानु.परम्परा के अघिकारी हैं 
जिसकी हमें रक्षुक-करते हुए झागे-प्रागे बढ़ना है। अपने को सत्क्ृत्यों से 
गौरवल्बित क्र “ हुए समस्त विशव को वर्तमान विनाशकारी पथगसन से 
बचाना है । ४ 
निष्कुषं 

अशोक के. फूल' नितम्ध संग्रह का नामकरण प्रत्येक दृष्टि से साथंक है। 
खंग्रह के निबन्‍न्ध हमें आशावान और प्रास्थावात बनाते हैं । द्विवेदी जी की 
दृष्टि मे, मनुष्य को स्वार्थं की कीचड़ से निकालकर अहं की भाबना से बवाकर 
सत्य, न्याय ओर अरदारप्रिय बनाना है। एक दूसरे का शोषण करने से हटाकर 
परस्पर प्रेमपर्ण भोर सहयोगी बनाना है । तमी मातव-जाति का कल्याण हो 
सकेगा । यही हुंमारा लक्ष्य है + समी निबन्ध इस लक्ष्य की ओर प्रेरणा दे 
रहे है । 

अदन १३---प्रशोक के फूल' लिबन्ध-संग्रह के निबर्धों का वर्गोकरण 
कीजिए । 

“कोक के फूल! निवन्ध-संग्रह में २१ तिबन्ध हैं । वर्मीकरण .करते समय 
बह सफरया उठती है कि किस प्रकार इनका बर्गीकरण किया जाये । विषय 
श्रौर दौली के साधार पर वर्गोकरण किया जा सकता है । डॉ० लक्ष्मीनारायण 
ठण्डन ने निबन्धों का वर्गीकरण विषयों के -प्राघार पर किया है जो इख 
प्रसार है . 
सांस्कृतिक निबन्ध 

(१) अशोक के फूल 

(२) मेरी जन्म-भूमि 

(३) भारत की सांस्कृतिक समस्या 





(४) भारतीय संस्कृति की देन 

(५) मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है 
साहित्यिक निबन्ध 

(१) रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान 

(२) भ्रालोचना का स्वतन्त्र मान 

4३) साहित्यकारों का दायित्व 

झिकी-शास्त्र सम्बन्धो. मिबन्छ 

(१) हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली 
शोच-पुर्ण -निबन्ध 

(१) हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री 

(२) संस्कृत का साहित्य 

(३) पुरानी पोधियाँ 

(४) काव्य कला 

ग सिबन्ध 

(१) आपने मेरी रचना पढ़ी ? 
ज्योतिष सम्बन्धी निबम्थ 

(१) तया बर्ष आ गया 

(२) भारतीय फलित ज्योतिष 
विजिध-जिषयक नित्य 

(१) वसम्त भा गबा 

(२) एक कुत्ता भोर एक मैना 

(३) घर जोड़ने की माया - 

(४) सावधानी की प्रावश्यकता 

(५) प्रायश्चित की घड़ी 


पशोक के कल : समी 


उपयुक्त किया गया निबम्थों का बर्गीकरण स्थल रूप से किया गया प्रतीत 
होता है । उसमें कुछ परिवतंत बा खुचार की आवश्यकता है | द्विवेदी जी हे 
शमी निबन्ण मारतीय संस्कृति की भिति पर झडे हुए हैं। संल्कृति भें साहित 


| 
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समाज, घर्मे, शिक्षा, आचार-विचार ग्रादि समी प्रा जाते है। प्रतः हम “दोक 
के फूल' नामक निवन्व-संगरदे के मिंबन्धों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर 
सकते हैं-- 
साहित्यिक निबन्ध 

(१) रवीन्द्रनाय के राष्ट्रीय गान (व्याख्यात्मक ) 

(२) मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है (विवेचनात्मक) 

(३) आलोचना का स्वतन्त्र मान (विवेचनात्मक) 

(४) सावधानी की आवश्यकता 

(५) आपने मेरी रचना पढ़ी ? 

(६) साहित्यकारों का दायित्त 

(अंतिम तीनों निबन्ध साहित्यकारों को अपनी संस्कृति घौर साहित्य की, 
रक्षा हेतु जागरूक रहने के लिए हैँ) । 
साहित्य के इतिहासं से सम्बन्धित निबन्ध 

(१) हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री 

(२) पुरानी पोबियाँ 

(३) सस्कृत का साहित्य 

(४) काव्य कला 

(ये सभी निबन्ध साहित्यिक निबग्धों की कोटि में भी निने था सकते 


हैँ!) 
सांस्कृतिक निबन्ध 
(१) भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या 
(२) भारतीय संस्कृति की देन 
(३) अशोक के फूल 
(४) मेरी जन्ममूमि द 
(“अशोक के फूल आर 'मेरी जब्मभूमि' दोते ऐतिहासिक झाधारशूभि 
पर ६ ।) 
शिक्षा सम्बन्धी निबंध 
(१) हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली 
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ज्योतिष सम्बन्धी निबंध 

(१) नया वषं आ गया 

(२) भारतीय फलित ज्योतिष 
सामाजिक निबंध 

( १) प्रयदिछत की घड़ी 

(२) घर जोड्ने की मामा 
इयक्तिसल निषध 

(१) बसन्त म्रा गया है। 

(२) एफ कुत्ता और एक मना Es 

उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त. कुछ नितन्धों को अस्य,कीटि में भी 
गिना जा सकता है । जैसे आपने मेरो रचना पढ़ी ब्यंग्य-प्रधान मिबन्ध भी है.) 
इसी प्रकार 'एऊ कुत्ता और एक मेना' संस्मरणात्मक निबन्ध है जो निजी जीवन 
से सम्बन्धित है। | 

प्रश ? ४०- कहा जाता है कि निबन्धकार हजारीप्रसाव जी कीड़ा से 
'छु'जर तक सभी ग्थियों पर सफलता के साथ लिख सकते हैं” "इस उषित 
की समीक्षा करते हुए बताइये डि उनके निबन्धों में पाण्डित्य और प्रनुसंघान 
को प्रबस्त के दर्शन होते हैं ।” Se FE 
अथवा 
“श्री हजारीश्रसाद द्विवेदी “उन इने-गिने चिन्तकों में से हैं जिनकी मूल 


निष्ठा भारत की पुरानी संस्कृति में है, लेकिन साय ही नृशसता का. भ्राइचर्य- ` 


अन्बक स मंजस्य भो उतमें पाया जाता है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, 
ज्योतिष प्रोर विभिन्‍न धर्मों का उन्होंन गहराई के साए श्रध्ययन क्रिया है ।” 
इस उबित का ववेचन 'सशोक फे फूल” निबन्ध-संग्रह के सन्दर्भ में को!जए । 
व्यापक ज्ञान ; 

इसमें सदेह नहीं कि ग्राचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी का ज्ञान बात्यन्त व्यापक 
एवं विज्ञद है । निबन्धों को .पढ़कर कोई भी कह सकता है फि वे किसी भी 
विषय वो लिखने में कुशल और समर्थ हैं। उनमें अद्वितीय प्रतिक्षा है । उनकी 
कल्पना किती एक दिषय पर ही विचार करने वाली नहीं । वह सबब्यायिनी है । 
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“: हिवेरीनी जब भी किसी विपय पर रपी बात कहते हैं तो पूर्ण अधिकार के साथ 


कहते हैं, उनमें किसी के लिए सदेह का ह्यान नहीं. रहेता । विषय की-विशदता | 


देखकर पता चलता _है कि वे प्रपते बिदश के पिश्वेष॑ज्ञ हैं। द्विवेदी जी ने अपने 
निबन्धो में व्यावहारिक ऑर . सैद्धान्तिक दोनों हो पक्षों को अपनाया है। 
निबन्ध लिखने की पद्धतियाँ विवेवनातमक मरौर भ्यास्यात्मक दोनों ही रही हैं । 
उन्होंने. एंक ओर सामान्य. जनता को श्रपना कतंव्य सुझाया है तो दूसरी ओर 
शिक्षित वर्ग का मी मागं-प्रदंन जिथ है। उन्होंने साहित्यक्रारों को अपने 


दायित्व के प्रति जागरूक रहने को मो कहा है । उन्होंने अतीत और वर्तमान , 


दोनों को ही लिया है। श्राज के प्राप्त साहित्व को सम्मुख रखा आर प्राचीन 


गप्राप्म साहित्य के विषय में मी खोज की । प्राचीन सस्कृत साहित्य पर बहु | 


कुछ लिखा है ! हिन्दी के प्राचीन साहित्य पर मी बहुत कुछ प्रकाश डाला है । 
इससे स्पष्ट है कि प्राप विवेचन और शोघकार्य करने की बपूर्व क्षमता रखते 
हैं । उन्होने रीतों पर भी लिखां है। आलोदना के क्षेत्र को भी त्येबत नहीं 
रखा । स्वयं साहित्य-साधना करते हुए साहित्य के लक्ष्य पर विचार क्रिया है । 
वर्तमानकालीन परिस्थितियों में पतते हुए साहित्यकार को उसके उत्तरदायित्व 
का ज्ञान कराया है ! प्रायः एक-एक विषय को लेकर उस पर अपने विभिन्‍न 
बित्तार प्रकट करते हुए अपने विषयों को पुष्ट किया है । 
संस्कृति ्रोर शिक्षा ह 
जहाँ उन्होंने नपने समस्न निबस्धों को सांस्क्रतिक नींव पर खड़ा कयि! से, 
शिक्षा को साथ मे लिया है, यहां द्विवेदी जी ने शिक्षा और संस्कृति की 
अनेंकातेक समरयाओं पर ज़िचार करते हए अपने सुझाव रखे हैं । मनुष्य को 
महानता पर बल दिया हे । मनुष्य उस विराड्‌ (इइवर) का अश है जो महृंत्तम 
है। शिक्षा के लिए अपना सुभाष वे इस प्रकार रखते हैं--'केवल एक ही बात 
हमारी राष्ट्रीय परम्पण की देन है र हुपारे स्वमाव-संस्कारों से अविच्छेंद 
रूप से सम्बद्ध हैर गुरु का प्राधान्य' । हमें वधी योजनाओं श्रौर प्रणालियों पर 
उतना जोर नहीं देना चाहिये जितना बादश "ए वी खोज इर । दोजनाओ के 
सांचे सें मनुष्य को नहीं ढालेदा है। मनुष्य के बाद्श पर योजनाओं को 
ओड़ना है ।* , . 


77268 | न ३ ! 








अशोक्त के फूल : समीक्षा 


द्विवेदी जी सुलझे वियार बाले भीर स्पष्ट वक्ता हैं। 'मारतवर्ष की | 

सांस्कृतिक समस्या” निबन्घ भें भारतीय संस्कृति की समस्या का स्वरूप सामने 
रखकर द्विवेदी जी उसके समाधान हेतु कहते हैं--"“उद्देश्य की एकता ही इन 
विविध कार्यक्रमों में एकता लॉ सकती है परन्तु इतना निश्चित है कि जब तक 
हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी "कायं कितनी हौँ 
व्यापक शुभेच्छा के साथ बयों म आरम्म किया जाय, वह फलदायक नहीं होगा 
हिन्दर-पुस्लिम एकता को या €हिन्दू-संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने 
खगते हैं । वस्तुतः हिन्दू-मुस्लिम-एकता भी साधन है साध्य नहीं। साध्य है 
मनुष्य को पश-सामान्य स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्यता के भासन 
पद बैठाना ।” हमारी मूल संस्कृति बया है? इसको लोग नहीं समझ पाते वरन्‌ 
छपनी भ्रटकल से इघर-उघर की बातें करते रहते हैं। संस्कृति की ` सर्वप्रघाने . 
समस्या है--मनुष्य, जिसका. निर्माण आवश्यक है। मातव-निर्माण छे ही संस्कृति . 
की समी समस्याप्रों का समाधान हो सकता है किन्तु प्रन तो यह उठता है कि 
मानव-निर्भाण किस प्रकार हो ? उसे नंतिक दुष्ट से किस प्रकार ऊंचा 
उठाया जाय ? 

बूरदशिता - हु हैँ ४ 

द्विवेदी जी ने समाज की शनेक समस्याओं को देखां है। उन धर बिचार 

करके उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। णाति-प्रथा की समस्या सदव छे 
जटिल रही है जिसको दूर करने के लिए इस देश में अनेक घामिक आन्दोलन 
हुए । प्रनेक धार्मिक नेताओं ने समय-समय पर लोगों के मनों को सुघारने का 
प्रयास किया किन्तु सुपरिणाम नहीं निकला । विमिन्न विचारों से घौर विमिन्न- 
तायें हुई । नई-नई जातियों ओर नये-नये सम्प्रदायों को जन्म निला । इतना | 
्यबश्य अन्तर आ गया कि जो जातियाँ आथिक श्रोर राजनैतिक क्षेत्र में पिछड़ी 
जोर दलित थीं वे भब समाज में भ्रपना स्थान रखती हैं। ऐसी जातियों का 
भविष्य देखने बालों के शब्दों में कितना विश्वास मरा है--“जन-बाजति जिस 
दिन सचमुच होगी, उस दिन ऊंची मर्यादा वाले इन (नीची जाति समझी जाने 
बालों) का उद्धार नहीं करेंगे। ये स्वयं प्रपनी मर्यादा उच्च बनाबेंगे । वह एक 
अपुबं समय होगा जब शताब्दियों से पददलित, निर्वाक्‌, निरन्न जनता समुद्र 
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की खहुरिवों को फूत्कार के समान गर्जन से अपना अधिकार माँगेगो | 
छद्भुत कल्पना शक्ति 

“भारतीय फलित ज्योतिष' निबन्ष देखकर द्विदेदी जी की बहुज्ञता के साथ 
उनकी अद्भुत $ंस्पता शाबित पर भी चकित होना पड़ता है ! कितना अधि- 
कार है ज्योतिष पर लिखने का | इसी प्रकार सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक निबन्ध 
लिखकर उनमें से ऐसे तथ्य तिकालकर रखे हैं जैसे बे सव उनके सामने घटित 
हों किन्तु यह सब उनकी कल्पना की सू है। 'एक कुत्ता और एक मना 
निबन्ध को देखकर उनका सशक्त लेखन प्रोर मर्मस्पशिता प्रकट होठो है 
-ग्सन्त आ गया है! निबन्ध से उनकी सूक्ष्मदर्शिता सिद्ध होती है कि वह प्रकृति 
के प्रांगण में बसन्त के घ्रागमन के बिन्ह देखने लगते हैं। | 


सिद्धहस्तता | 
द्विवेदी जी भ्रपने अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं कि 
वे सभी के प्रनुभव प्रतीत होते हैं । इसी के साथ समी के अनुमवों को ग्रपना 


श्रनुसव बताने में भी कुशल हैं । उनके समी निबन्धों में इसी कारण भ्रपनापच | 


अरा हुआ है । विषयों को सूक्ष्मता से देखकर लेखनीबद्ध किया गया है । डिवेदी 
जी के निबन्धों में ज्ञानगरिमा है, अदभूत पांडित्य है एवं प्रनुसंघान ककी प्रघृत्तिया 
ह । डॉ० प्रभाकर माचवे ने द्विवेदी जी के भ्रन्य निबन्धों को देखकर उनके 
विषय में कहा है--“एक झोर हुजारीप्रसाद जी का सास्कतिक-ऐतिहासिक ज्ञान 
'नाखुन बयों बढ़ते हैं! या (ठाकुर जी बटेर! निबन्धों में भलकता है तो दूसरी 
शोर उनके प्रकृति-निरीक्षण के प्रौर आस-पास के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी फलःफूल 


में उनकी रुचि के निर्देशन के कई सुन्दर निबन्ध जैसे 'आम फिर बौरा गयें, 


वदिरीष के फूल, आदि मिलते हैं। सर्बत्र उनकी मानदतावादी प्रगमनशीला 
दष्टि भ्रवश्य मिलती है । मध्ययुणीन साहित्य के आदान-प्रदान का चित्र जिस 


डुकुमारता के साथ वह खींचते हैं, शिंव-साधना जैसे विषय में भौ वे प्रपता 
दृष्टिकोण नहीं छोड़ते । उनके लिए भूत मृत नहीं है, वह जीवित है और प्रोरों. 


क्के लिए भी उतना ही रोचक. द्रोर सजीव बता देे हैं, इसी में उबकी 
ख्िरेषता है।” 
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खिग्तना-शब्लि 


जीवन और जगत्‌ के सम्धन्ध भोर उबकी शंजस्थाश्रों पर अनेक” विचारकों 


ने मयने छुदयोद्गार अभिव्यक्त किए- हैं। डिदेदो जी से यो इस पर गस्भीरता 
से चिन्तन किया है श्रोर कितने हो अनमोल विखार हमारे कल्याण के लिए 
साहित्य-जग्तू को दिए हैं। हिवेदी औौ राष्ट्रीय विद्यारों हे भरे हुए हैं। 
ऊब्होंने प्रमेक भारतीय समस्याओं पर विचार किया है । कहीं-कली उनके 
विचार राष्ट्रीय भावना की सोभा को झी बाश किए हुए हैं। 'मनुष्प सामाजिक 
प्राणी है, बह समाज के बन्धनों से रन्स है । इतना मानते हुए भी मनुष्य की 
सत्त! की सद प्रकार के. बन्धनों से परे शानते हूँ । उनकी दृष्टि में विचारणीब 
एकमात्र प्रइन हैं मनुष्य । वह भारतीक्ष संह्कृति में दृढ़ निष्ठा रखते हैं, किष्धु 
डनवी मारंतीय संस्कृति तो वह उल्ब सश्हृलि है जिसकी श्रनुभूति म॒ लोन 
होकर हम ऊंचे उठ सकते हैं और मश्िय-आसि के. कल्याण-हित अग्रसर हो 
सकते हैं । 
नथ न पथ ओर वामता- 

दिवेदी जी अतीत्त और वतमान फा सामंजस्व चाहते हैं । उनकी दृष्टि में 
वर्तमान बतीत पर ही आ्राघारित होना चाहिए जिसकी पुष्टि उनके इस साग्र 
क्र मिबस्ओं में है । अशोक के फूल' निदध इसी दृष्टि को लेकर चला है। प्रस्तुत 
मिवन्ध सग्रह में संस्कृति, साहित्य, धर्म, ज्योतिष, शिक्षा इतिहास, ज/ति आदि 
सभी बिजयों पर निबंध हैं । जिससे हिवेदी जी को बहुज्ञता और व्यापक दृष्टि 
का पत्ता चलता है । इडके साथ, उनके शान को गम्मीरता सभी निवन्धों से - 
जानी अस सकती है ' अह सत्य हैं कि के कीरी से कु जर तक सभी विषयों पर 


लिखते की क्षमता रखते हैं । उनकी क्षमता केवल कथन मात्र की ही नहीं 


वरन्‌ लिछित रुप में प्रत्यक है । उम्होंने कोई कभ नहीं छोड़ा । सभी विेयों 
पर लिखतओऔर दड भी अधिकार के थ । उन्हें किश्लो भौ निबन्ध लिखते में 
मतरफत नहीं कथ जा सकता । या ह कहें । द्विवेदी जी की लेखनो में 
जबर जादू है तो अनोचि य नहीं ३ उनका प्रश्वे निबन्ध ज्ञान का कोष और 
बजेली है। माने सारे शिययों को अध्यन्त री, सुब्यवस्थित. और रसमयी 
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है मनुष्य के विक्रास से ही सभी साँस्क्रतिक समस्याओं का होना संभव है, इसमें 
है विश्वास करते हैं। भ्रपते बिचारों से वस्तुस्थिति का विवरण, कारण और 
प्रमाण सहित देते हैं, समस्याप्रों का समाधान, भावी की प्राशंका करते हैं तथा 


पाठक को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं । प्रत्येक विषय को भिन्‍न-मिस्त शैलियों में | 


मनोरंजक बनाने में वे कुशल हैं । 
साहित्य का इतिहास 


साहित्य के इतिहास विषय में द्विदी जी ने कह! है--'साहित्य का 


इतिहास-पुस्तकों, उनके लेखकों ध्रौर कवियों के प्रनुमव प्रोर विकास की 
कहानी नहीं है। वह बॅस्लुतः अनादिकाल प्रवाह में निरन्तर प्रवाहमान जीवित 
मानब-समाज की ही विकास-कथा है। ग्रंथ मर ग्रंथकार, कवि ओर काव्य, 
सम्प्रदाय मौर उसके आचाम, उस परभ शक्तिशाली प्राणघारा की ग्रोर सिफं 
- इशारा भर करते हैँ। वे ही मुख्य नहीं हैं ।. मुख्य है मनुष्य ! जो प्राणधारा 
नाना श्रनुूल-प्रतिकूल अवस्थाओं में बहती हुई हमारे भीतर प्रवाहित होती 
रही है उसको समझने के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं ।” इन 
विचारों से ही हम साहित्य क्या है ? उसका कया उद्देश्य है ? समझ सकते हैं । 


हिवेदी जी ने भ्रपने इस विवार को कई निबस्धों में व्यक्त किया है । द्विवेदी जी 


सृष्टि में विराट (ईश्वर) की मह'नतम्‌ स्थिति मानकर उसके भ्रश मनुष्य को 
सबसे बड़ा मानते हैं । उनकी दृष्टि में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं । साहित्य 
का लक्ष्य ही महान्‌ है, मनुष्य ही महान्‌ है, प्रतः उन्होंने मनुष्य के विकास पुर 
ही बल दिया है । उनके कथन के अनुमार मनुष्य को बनाने से ही सभी प्रकार 
की समस्याओं का समाधात हो सकता है। इसीलिए उनकी साहित्यिक चर्चा 


का क्षेत्र यह मानव-लोक ही है । उन्होंने किसी अन्म लोक. को अपने निबन्धो. 


का प्रधिकार नहीं बनाया है । उना कथन है (स्तरीय वस्ठुएं धरती से मिले 
> आस 


बिना मनोहर नहीं होतीं ।” 
एक श्रालोचक कां सत 


द्वियेदी जी के तिबब्धों को देखकर एक आलोचक का कु कि उनके . 
(निन्धों में वेद, पुराण, घर्मंशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, औतिक विज्ञान, जीव .. 


विशात, नृतत्वशास्त्र, नीतिशा्, अर्थ शाइव, राजनीतिं तथा पुरातत्व विज्ञाना ५ 
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ज ह ण्भ उनमे इन सबके प्रति अच्छा ज्ञान है 
क्योंकि उन्होंने इन न्यो की सामग्री जुटाई हैं । वेदांग, न्याव, 
सीमामा, घमशास्त्र, कामशास्त्र श्रादि का भी पर्याप्त ज्ञान आप में है जिसका 
दशैव उनके उक्त निबन्व-संग्रह से हो जाता है 
किक 
द्विवेदी जी की बुद्धि ध्रत्यन्त सूक्षदर्शी रौर शीघ्रग्राही है। उनमें कल्पना 
- की अद्भुत उड़ान तथा विचारों का भण्डार है। एक विषय को अनेक दृष्टियों 
से कह सकते हैं । उनकी बहुज्ञता श्रौर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक ज्ञान, दृरदशिता,, 
सिद्धहस्तता, चितन, लेखन-क्षमता मे साहित्यिक अगत्‌बासियों को केवल 
चमत्कृत ही नेहीं कर दिया है वरन्‌ बहुत कुछ देकर उपकार भी किया है । 
हिवेरी जी का प्रतीत पर विश्वास वतंमान फो सुधारने के लिए है । शिक्षा 
धर साहित्य श्रादि विषयों को उज्ज्वल रूप प्रदान करने के लिए उनका दृष्टि- 
कोण भ्रत्यन्त सुघर है । बे जनसाघारण के मस्तिष्करों से परे रहने बाली अनेक 
बस्तु प्रों को खोजकर प्रत्यक्ष ला सकने में समर्थ हैं । उनकी खोज की प्रवृत्ति 
“पुरानी पोधियाँ, 'हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री जैसे निबन्धों 
हैं स्पष्ट हो-जाती है । 


> 


अद्योक के फूल 


` इन १५--ग्रशोक के झूल' से लेखर का क्या हात्पर्थ है ? इसके हरा 
बह्‌ किस तथ्य को ओर इंगित करना चाहता है? 
हज जे मथ्य 
“शोक के पुष' को घासिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विदे बका इतीखिए । 
द थवा ' 
` नशोक के फूल” निथस्य प्रपने ढंण का झनक निश है--सलक्ाइए । 


= 
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अथवा 

“जोक के फुल' पुस्तक में यह निबन्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है--घाप 
इस कथन पर घ्रपते विचार प्रकट कीजिए । ' 
. सनोहारी श्रशोक 

छोटे-छोटे लाल-ज्ञाल पुष्पों 'के मनोहर स्तत्रकों में खिला अशोक क्षतीव 
मनमो हक है । कामदेव ने भी उसकी मनोहारिता पर रीझकर उसे श्पने तूणीर 
में स्थान दिया । £::पन्देह वह अतीव मुन्इर है किन्तु लेखक को न जाने उसे 
देखकर क्यों खिन्नता है? उम्तके लिए लेखक स्वयं कहता है कि असली कारण 
तो मेरे अन्तर्यामी ही जानते होंगे । द्विवेदी जी शोकसहित श्रशोक का महत्त्व 
बतलाते हैं-- - 
श्रशोक के फूल का साहित्यिक स्वरूप 

प्रा्ीन स'हित्यकारों ने इस पुष्प को बहुत महत्त्वपूर्ण बताया है । कालिदास 
के काव्यों में बह जिक्ष शोमा ओर सुकुमारता को लेकर आता है, ‘उसमें नव- 
वधू के गृहप्रवेश की माति शोमा है, गरिमा है, पवित्रता है प्रर सुकुमारता 
है ॥' मुस्लिम-साम्न ज्य की स्थापना के साथ-साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य 
में स्थान-प्राप्ति से उपेक्षित रहने लगा कालिदास ने अशोक के फूल को सुंदरियों 
के नूपुर वाले चरणों के मृदू आघात से फूलने वाला, कोमल कपोलों पर 
झाभूषणवत्‌ रहकर उनकी शोमा बंढ़ाने वाला बताया है । वह महादेव के मन 
में मी क्षोम पैदा करने वाला, राम के मन में सीता का अम पैदा करने वाला 
भी रहा है । काम के अन्य थाणों को भ्रब सी कवि वणित कर देते हैं किन्तु 


अशोक ही भमागा है। कमल, आम, नवमल्लिका. कभी इतने प्रतिष्ठित नहीं हुए 


जितना कि अशोक किग्तु आ दुर्देव से उसका विपरीत है । 
इसवी सन्‌ के बारम्म से ही भ्रशोझ़ का शानदार पुष्प भारतीय घर्म, 
साहित्य और शित्प में भ्रदभूत महिमा रखने वाला प्रतिष्ठित हुश्रा । यक्षों और 
` गचतो ने भारतीय धर्मसाधना में परिव्तंन किया ) विद्वानों ने कंदपं भौर गर्वे 
में अभेद माना । जब कदपं ने भ्रशोक को अपनाया तो यह निश्चित. रूप से 
आर्येतर सम्यता की देत है । इन प्रायंतर जातियों ने वरुण, कुबेर, इन्द्र को 


` बुजा । ऊदएं, ही कामदेव हुआ जो शिव से पराजित हुआ । विष्णु ने उश छौर 
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च्चा [द्व घमं को परास्त किया, शैब ओर झाकतों को ऋष्या। बौद्ध घर्म. | 
को घायल करने के लिए कदर ने प्रशोंक पुष्प रूपी अस्त्र को ही चना । “.... i 
गुस्देव रवीन्द्रताथ ने भारत को “महामानव समुद्र' कहा है।_ऊटुर, बाय, | 
शक, हुण, नाग, यक्ष, यंध्वे श्रादि विभिन्‍न जातियाँ . इम: देश में थाई ।. हिन्दू... 
ज्ञाति अनेक आर्य श्रौर आर्येतर उपादानों का श्रदूभुत सम्मिठण है । पशु-पक्षियों 
की भ्रपनो परम्परा हे । अशोक की भी अपनी परम्परा है श्राम, बुल: भोर . 
अंम्पे की-भी आपनी परम्परा है । कामदेव ने शिव पर प्रहार किया, जिससे बह. 
स्वयं भस्म हो गया । उसका रत्न-जटिल घनुष पृथ्वी पर गिरकर टूट गया। | 
'हक्मणि से बना मूठ का स्थान टूटकर चंपे का फूल, हीरे का . बना नाह. का , 
स्थान टटकर मौलश्री का फूल, इन्द्रनील मणियों से बना कोटि देश सन्दर 
: पाटल-पुष्प, चन्द्रकान्त मणियों ले बसे भाग से चमेली और विद्र म से बनी कोटि 
_ बेला बन गई । ऐसा वर्णेन वामन. पुराण में मिलता है। : 2 
८. यक्षों ओर गधों के देवताम्रों (कुबेर, सोम, श्रप्सराए) का वर्णन ब्राह्मण. | 
` -ग्रन्धों में मिलता है. किन्तु बोद्ध साहित्य में इन्हें बुद्ध को. बाघा पहुँचाने. वालेः 
कहां गया है। महाभारत में वणित. कथाओं के अनुसार संतान की इच्छुक _ 
` अत्याँ वक्षों के देवताब्रों यक्षों के पास जाती थीं जोर्श्वलामिता के प्रतीक वे: 
` “ऐसा बोढ़ गया, सांची, मरहुत में उत्कीर्ण मूतियों से स्पष्ट है ) वक्षों में अशोक. 
- के बक्षों को ही अर्वाधिक महत्त्व प्राप्त: है । परवर्ती घर्म-ग्रथों से. पता लगता है. 
फ़ि चैत्र शुक्ल आष्टमो को ब्रत रखने भ्रोर भ्रशोक - की आठ पत्तियाँ खाने मात्र 5 
से स्त्री गर्भवती हो. .जाती है। 'अशोक-कल्प' में -ग्रगोक के फूल सफेर. और : 
' खाल रंग के बताये गये हैं । सफेद तांतिक क्रियाओं एवं लाल काम३ द्धं”. करने ` . 
बाला होता है । किन्तु यह सत्र  प्रमाग आयोँ के साहित्य से प्राप्त हें आर्ये: . 
`. झौर आयेतरों में सं३षं हुआ । आयों ने श्रार्येतरों को देवयोनि मान ज्ञिया+ - 








पार करते थे. .- 


मक्षों मोर गंधर्वों ने थद्योक वृक्ष की पूजा प्रारम्म को जो वाइतव में काम- .. 
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देव की पूजा होती थी । उसे 'मदनोत्हेव' कहते थे। महाराजा भोज ने भ्रपने : 
'सरस्द्ती-कंठामरण' में इस उत्सव की त्तिथि त्रयोदशी बतलाई है । 'मालविका= 
ग्निमित्र' ओर “रत्नावली” में इस उत्सव का सरस ओर मनोहर वर्णेन है। 
रानियाँ श्रपने सनूपुर पदाघातों से इस दक्ष को पुष्पत करती थी । किन्तु वह 
भारत का स्वर्णयुग था । श्रब जव सामन्तवादी सम्यता ही न रही तब अशोक 
कैसे बच जाता.? इस मदनोत्सव के स्थान पर पीरों, भूत-भरवों, काली-दुर्गा 
की पूजा को प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी । अशोक को बहुत पिछड़ा समझा जाने 
लगा। | 
लेखक की विचार क्रांति 

मानव-जाति की दुर्देम-निर्मम धारा के हजारों दषं के रूप पर लेखक की 
दृष्टि है । मनूष्य की जीवन शवित, अत्यन्ध कठोर है । वह सदेव से सम्यता 
आर संसक्ति के वृथा मोह को रौंदती रही है । समय-समय पर उत्पन्न, प्रच- 
लित धर्माचारों, निश्वासों, उत्सवों धरोर ब्रतों को नष्ट करती हुई यह शक्तिः 
अपनी प्रचण्डता को स्थिर बनाये हुए है । मनुष्य संघर्षो में पला । राज का 
हमारा समाज मी कितने ही त्याग श्रौर प्राप्ति का फल है। मनुष्य ने सदव 
जीवित रहने की इच्छा की है । सम्यता श्रौर संस्कृति का मोह इस जीवन-धार। 
में बाघा उपस्थित करता है, किन्तु क्षणभर के लिए ही। महाकाल ने कमी 
किसी की परवाह नहीं की । इसने कामदेव का गर्व खण्डित किया, घमं राज के 
कारागार में क्रान्ति मचाई, यमराज की निर्दयता को पिया । यहाँ तक कि 
विधाता के सर्व-कृतित्व का अमिम्तान मी चूर्ण किया है । किन्तु मनुष्य. की > 
ीवनधारा वैसी ही है। आज लेखक का मन अशोक के फूलों को देखकर उदास 
हो रहा है तो कल किकी अन्य वस्तु को देखकर उदासी छा सकती है । सत्य हू. 
प्राज की वस्तु कल नष्ट हो सकती है, उसमें विकार भा सकता है किन्तु विनाश 
से ही उत्पत्ति संभव है अतः प्राचीन का विलय ही नवीन का उदय लायेगा, 
इसमें सन्देह नहीं । ह Ss 

आज हम जिस सस्कृति को बहुमूल्य मान रहे हैं वह कुछ काल पएचात्‌ 
परिवतंन को प्राप्त हो सती है। सञ्राटों की भाचाइ-निष्ठा लुप्त हो गई, 
बर्माचायों का बहुमूल्य शान ओर वेराग्य दो कोड़ी का हो यया । ढा 


< 


। 
| 
| 
। 
| 
, 
\ 
। 
| 
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मुस्लिम शासकों की रसप्रियता भाप बनकर उड़ गई: फिरें बेचारा अशोक भी 
कैसे बता ! 

अशदान वुद्ध ने 'मार' विजय के पश्चात्‌ वैरागियों की पलटन खड़ी की 
थी।परन जाने कव यश्नों के बञ््पाणि देवता इस वराग्य-प्ररण साहित्य में 


घुसे छजिर्ूएं बोठ, शकय, शैव बह गये । उन दरें श्री सुन्दरी साघन तत्पराः , 


पणा योगइच भारउइथ भरसे एव' झी महिमा प्रतिष्टित हुई । काव्य और शिल्प 
के मोहक अशोक. ने इसमें सहायता दी । कितना वि चत्र मिश्रण था योग ग्रौर 
भोग का । श्रशोक स्त्वरु का हर कूल और हर दल इस विवि परिणति की 
परम्परा ढोये आ रहा हूं । कता भवरा सा गुल्म है । 
मे डो हजार वपं पूर्व कीं झाँवि अशोक आज भी उसी मौज में है । 
नपय की मरगबक्त मे । रत्य है परिवतर भी आवश्यक है । पारः 
+ प्रगति प्राप्त हुई है । जीवव भी इसी प्रकार प्रगति-पर्थ पर अग्रसर 
दि प्रारम्भ सदी मनुष्य के सम्मुख व्यावसायकःसघषं आरम्भ हो 
जाता, मशीन का रथ चर्धर चल पडता, विज्ञान का सवेग घःवन चलः निकल 
होता । हम पिस जाते । भ्रच्छा हो हुम्रा जो वह्‌ बदल गई । 
झब भी बदल रही है । अशोक मी ग्राज मस्ती से रूम रहा है। उसका कुछ 
नहीं बिगड़ा है | कालिदास ने उसको भ्रच्छी प्रकार १२खा था, तभी .तो उन्होंने 
उसका सच्चा भ्रॉनन्द पाया था । श्राप भी उंससे सच्चा आनन्द ले सकते हैं । 





वसेनल उप्रा गया है 


रन १६--'वसन्त आ गया है' निबन्ध का सारांश प्रपनो भाषा में 
लिखिए । | 





कार ग्या और न उसमे कोई परिबर्तन ही हआ । परिवर्तन 


७९ ४९२४२ 7 


अथवा 

वसमत ऋतु में कौन-कौन से ब॒क्ष ऋतुराज से प्रमावित रहते हैं ? उनका 
वर्णन कीजिए । 

अथवा 

/दसात प्राता नहीं ले राया जाता है । जो खाहे ओर जब चाहे प्रपने पर _ 
ले झा सकता ठरे” इस उक्ति का विवेवन हजारी प्रसाद द्विवेदी दवारा लिखित 
'दसन्त श्रा गया है' के ग्राधार पर कीजिए । 
लेखक की भावुकता ; 

यह निबन्ध उस समय लिखा गया हैं जबकि द्विवेदी जी मावना वेन्द्र "शांति 
लिकेतन' में निवास करते थे । सौभाग्य या दुर्भाग्य से उस समय वसन्त का 
अवसर आया । लेखक की मर्मानुभूति इतर प्रकृंतिपर मी जा पड़ी । वहाँ उसने 
वैषम्य की भावना देखी, जो कि सर्वया मनुष्य प्रकृति पर भी घटित होती है । 
इस भावात्मक, पर सीमित कलेवर वाले निवन्ध मे द्विवेदी जी ने बान्ति-निके- 
तन के श्रपने निवास के चारों ग्रोर कें वृक्षों के प्राकृतिक विकास का अनुभूति- 
पूर्ण दिग्दर्शन कराया है । विद्वान्‌ लेखक की अतल दृष्टि ने प्रकृति के ममें का . 
रहुस्थोद्घाटन करके बतलाया है कि भावुक मनुष्य ही नहीं, भावुक पेड़-पोधे 
भी पहले ही फनते-फूलते हैं । 
बसम्तागन्नन पर शान्ति-निकेतन स्थित वृक्ष 

लेखक ने श्रपने समीपस्थ वृक्षों का अवलोकन करते हुए बतलाया है कि 
जब 'वसन्त आ गया है' इस अर्ढांश ,की प्रतिध्वनि कवि-समाज के साथ-ही- 
साथ इतर प्राणियों पर भी गूंज उठी है, तब इन शान्ति-निकेतन में स्थित कुछ 
| वृक्षों पर ऋतुराज के आगमन की सूचना पूवं से ही मिल गई है, जिससे वे 
अपने पलक्र-पाँबड़े, स्वागत के लिए पुष्पों श्रौर नई कोपलों के रूप में सज्जित 
' किये हुए हैं, पर कुछ उनकी दीषंसूत्रता के कारण भ्रथवा भ्रन्य कारणों से 

बसन्तागमन की पूर्व सूचना हँ उपलब्ध नहीं हो सकी । प्रतः वे ज्यों के त्यों, 
नव विकास से हीन श्रपने पूरव रूप में ही खड़े हुए हैं ।. यह सूचना का काये 

' सम्पूर्ण प्रकृति में किस प्रकार फैलाया जाता है, इसके विषय में|लिखक ने जिज्ञासा 


' जाग्रत की है। 
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चसन्तगमन पतकड़ करता हुश्रा 


जज 


|] 
| 
| 
| 
| 


वंसच्त जब आता है तो पहले सबको सन्यस्त श्रौर त्यागमूति ब्रनाकर | 
उनका पूर्व-संचित धन उन्मुक्त भाव से (पतभड़ के द्वारा) दान करा देता है। | 


तभी अपार आभा रूप में पल्लवो, कोंपलों श्रोर पुष्पों की सम्पत्ति उन्हें बांट" 
देता है। शिरीष की स्थिति बताते हुए लेखक ने कहा है कि इसके पत्त झइ गये 


| 


हैं, अवशेष किंचित वायु के वेग से झड़ रहे हैं फिर मी अभी तक, वसन्त थाने | 


पर मी, नवीन पल्लवों ओर पुष्पों का निशान तक नहीं है । एक नीम का तरुण | 
वक्ष है जिसमें कुछ नवीन किंसलिकाओं का प्रफुल्लित होना अवश्य दिखाई दे 


| 


` रहा है ओर प्रपने सम्पूणं विकास के सकेत रूप में । गुरुदेव रवीन्द्र के हाथ से ' 


लगाई हुई दो कृष्ण चूड़ाएँ हैं, जो अभी नादान हैं प्रतः हरी-मरी रहकर मी 


फाल्गुन-आषाढ़ मास की दशा को प्राप्त हैं । अमरूद के वृक्षों की दशा तो अपनी 


निराली है इनके लिए तो सदव वसन्त-सा ही रहता है । इनके ऊपर पुष्पों के 


दर्शन तो माघ भौर जेठ सभी महीनों में हो जाते हैं। मल्लिका का गुल्म बस. | 


जी मर रहा है, उसमें नवीनता का कोई संचार नहीं. हुआ । कवियों के समाज 


में नई क्रान्ति मचने पर भी करवीर और कोविदार के झड़ विकास से पूते . 


ही पड़े हैं इसके प्रतिरिक्त विषमता यहाँ तक है कि जो समान परिस्थिति 
बाले वृक्ष भी समान रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं । 
निर्बलों में भावुकता 

लेखक के निवास के सम्मुख स्थित कचनार का वृक्ष स्वस्थ प्रोर सबल 
होते हुए भी पुष्पित नहीं हुआ है । पड़ौप्ती वाला कचनार का पेड़ कमजोर भौर 
मरियल होते हुए मी शाख-शाख में पुष्प धारण किए हुए है । इस वृक्ष के प्रति 
लेखक का ममत्वं विशेष रहा है; फिर भी उसकी प्राशानुकूल उसका : बिकास 
नहीं हो पावा है । 'कमजोर प्राणियों में भावुकता भ्रधिक होती है'--इस कथन ` 


से लेखक ने इराकी अविकसित स्थिति की पुष्टि की है । 


' प्रकृति में भी विषसता 


` आरतं के नवयुवक उमंग और उत्साह से हीन दिखाई देते हैं, 'ऐसा पढने 


` को मिलता है; पर लेक्षक की दृष्टि से तो भारत के पेड़-पौधे मी उमंगों बे 


हीन दिखाई देते हैं, क्योंकि जो अविकसित वृक्ष हैं उन्हें धमी तक यही पता 
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नहीं जल पण्या है कि “वसन्त आ गया हैं । महुप्रा और जामुन को लीजिए, 
इन्हें सर्वधा श्रोर सवेदा वसण्त की स्थिति बहुत बाद को प्राप्त होती है । द्गस 
ऐसा प्रतीत होता है कि वसन्त के श्रागमन की गति बड़ी तीब्र होती है. भ्रौर 
उसका प्राव सभी पर समान नहीं-होता । किसी पर पन्द्रह दिन का होता है, 
तो किसी पर नी महीने का । मस्त अमरूद का वर्सन्त तो वारह महीने का ही 
होता है । गंधराज पुष्प किसी ऋतु विशेष के कायल नहीं हैं श्रोर वर्षा में खिलते 
हैं । विष्णफान्ता घाम की तो इतनी प्रभावित होने वाली प्रकृति" है कि इसके 
मनोहर फूल, बादलों झी उमड़ को तो छोड़िए, पुरवैया हवा की किचित्‌ गति 
होने पर ही अपनी माँ के गर्भ से तिकल पड़ते हैं। बरसात में तो कहना ह्वी 
क्या ? पता लहीं, इसकी संवेदना-शक्ति कितनी तीब्र हैं कि बाह्य प्रकृति का 
घनुपा4 तत्काल कर लेदी हूँ । ग्रतः यह कहा जा सकता हे क्रि वसन्त झाता 
नही है, ले ग्राया जाता है । अपनी अनुहूल और भावुक प्रकृति-प्रवृत्ति के द्वारा 
लेखक की ज्यर-पीड़ित अवध्या के कारण ही सम्भव है। संवेदना की स्थिति में 
कचना? दी भावक प्रकृति बसन्त फा अनुभव नहीं कर पाई है । 


——— 


प्रायदिचत की घडी 


प्रदन १ ७--'जनता-जतार्देन के इस युग में जाति-पांति का भेदभाव नहीं 


हिक ₹'रता.! जनता-जनार्देन का राज्यक़ाल ऊँची समझी जाने वाली जातियों 


के लिए प्रायश्चित फा समप होगा। उदाहरण सहित इस कथन को समीक्षा : 


कीणिए : 
अथवा , 
' याईत की घड़ी' में व्यक्त द्विवेदी जी के विचारों का वर्णन कोए । 
ग्रथवा 


प्रायटिचत की घड़ी' निबन्ध का सारांश झपनी भाषा में लिखिए । 


Nt 
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भ्रथवा 

भिन्न-भिन्न जातियों के निर्माण इतिहास पर प्रकाश डालिए । 
जन चेतना 

भाज का युग चेतना का युग है । सर्वत्र ही जागृति है। अतः दलितों ग्रौर 
पिछड़े हुप्रों की आवाज मी ऊचे स्वर से गु जित होने लगी है । इस संक्रालि- 
काल!में क्षुद्र जाति-पांति का भेद-भ।व नहीं टिक सकेगा । आज का युग भूतः 
कैसें को हुई भूलों के प्रति प्रायहिचत का समय है । इम समय जनता-जता- 
देन के सम्मुख साम्राज्यवादी शक्तियों के पर नहों जम सकते । जन-अक्त के 
जागरण में आनन्द तो है ही, पर चिन्ता इस बात-की है कि सफर अमी तक 
प्रपनी जातीय संकीणंताओं को तिलांजलि देने को कटिबद्ध नहीं हो रहा है। 
भारतवषं में यह विषय ओर भी.चिन्तनीय हैं क्यांकि याँ का (साम्राज्याकांक्षी] 
उच्च वरग निम्न स्तर को 'जातियों के विकास को फटी प्राँखों नहो देव 
सकता । 


कि जिस काल्पनिक भारतमाता का हम जयघोष करते हैं, उसकी सॉमाओ का 


भारतमाता का सजीव [चत्र उपस्थित करते हुए लेखक ने व्यक्त किया है 


भी भ्रवलोकन करना आवश्यक है। वस्तुत: भारतमाता के समृद्ध "व उच्च: | 


वर्गीय व्यक्ति ही पुत्र नहीं है--करोड़ों दलित, निरन्तर एवं निरवस्त्र लात भी | 


उसके बालक हैं। ये भी कमी अपने पोरष को संभालेंगे, तब की (थति बड़ी 
ही क्रान्तिमय होगी । उस स्थिति क्रे लिए हमें तत्पर हो जाना चाहिए । ग्रां 
सचमुच भारतीय जनसमूह इतने स्तर-मेदों में विभक्तं. हुँ कि उनका ब्यौरा 
रखना भी सम्भव नहीं है। ये समी छोटी-छोटी जातियाँ अपने को दूसरे से 


उच्च समभती हैं । जन-जागृति.के समय देश ,का यह स्तर-मंद नही टिक | 


सकेगा । जागरंणकाल में उच्च वर्ग के संचित सस्कारों को बड़ी ठेस लगेगी। | 


उस'महाक्षत के लिए हमें पूव से सतकं हो जाना चाहिए । 
समाज क श्रंग 

विभिन्न जातियों के ऐतिहासिक विभाजन पर बल देते हुए लेखक ते कहा 
है कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि श्रनेक्र जातियां रहती हैं फिर 


भी प्रमुखता. हिन्दुओं की ही है। हिन्दुप्रों में भी बहुतायत उतकी है जिनका | 
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छुग्राछूत के आधार पर समाज ने सम्मान प्रदान नही किया है। छूआछूत के 
आधार पर इन जातियों को चार भागों में बाँटा जा सकता है-- (९) वे. 
जातियाँ जिनके देखने मात्र से ब्राह्मण आदि ऊंची जातिदों कें बंस्म अपवित्र 
हो जाते हैं; (२) वे जातियाँ, जितके स्पर्श से शरीर और अचल अपित्र हो 
जाते हैं; (३) वे 'जातियाँ, जिनके सुग्शेँ मे डारीर तो नहीं पाली, घत, पर्वे 
मोजन आदि श्रपवित्र हो जाते हैं और (४) वे जयां, जितम “पना से कच्ची 
रसोई श्रपवित्र हो जाती है । वे सभी जातियाँ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ समभी जाती 
हैं । सचमुच देखा जम तो इन सबकी मिली-जुली प्रतीकात्मक मंघमूति का 
नाम मारतमाता हे और मरतमाता का जय-निताद इस स्तर-नेदों को विली 
करने के लिए ही है। ये कृत्रिम तह युग-युगों से सस्कारित है । गती नष्ट 
करने के लिए बड़े ही संवल की आवश्यक्रता है । इसके लिए परमावश्यए यह. 
है कि मारतीय जनत-सपूई के स्वस-मेदों बा बैज्ञानिक अ्रध्ययत हो | जो कुछ 
कार्य हुआ है वह विदेशी विद्वानों द्वारा ही हुआ है जो कि परिस्थिति की 
स्वाभाषिक रूप से समभने में ग्रमम्थे रहे हैं, अतः त्रुटि स्वामाविक है । 
जञाति-निर्माण के श्राधीर 

जातियों का तिर्माग-इतिहास कुछ इस द्रकार सम्मादनोय है। झरत में 
कुछ पण्डित जन सभी परम्पराओं का मूल वेदों से खोजने में अम्पस्त हैं । यही 
बाते. जातियों के विपय में मी है; पर निश्चित रूप से दर्तमान जॉटलता का 
मूल वँदिक बर्ण-व्यवस्था वहीं है । इस प्रकार ज!ति-निर्माण का कोई दृढ़ आधार 
नहीं है, फिर मी सांक्रेतिक रूप से निम्न छ्राध!रों को प्रमुखश दी जा संस्ती 
है--( १) जन्म से बनी हुई जातियाँ; (२ ) कमं-परम्पगा से बनी हूई जातियाँ; 
(३) धन-वितरण की अप्तमानता से बनी हुई जातियाँ; ओर (४) र/जनेतिर 
कारणों पर ग्रवव म्त्रत जातियाँ । वैदिक आधार को लेकर (१) ब्राह्मण, (२) 


क्षत्रिय, (३) वैश्य ओर (४) शूदर जातियों का निर्माण हुमा । 


क़ड़ पर प्रसिद्धो जातियों के निर्माण की सांकेतिरु व्यवध्या देते 
हुए लेखक ने बताया हे कि यह 'प्राम्मीर जाति' देश थी सीमा से बाहर 
चूमने वाली एवं लुटेरी बहादुर जाति समझी जाती थी। इसके आचार-विवारों 
की पृथक्‌ सत्ता तो आज तके जनी हुई है। इनके लुटेरेपन की मर्यादा तो बिकास | 


कुछ घुमक 








nt 


जाति भी बन/ही जाएगी । 


८ ; शरशोक के फूल : समीक्षा 


के साथ समाप्त हो गई घौर इनकी मर्यादा क्षत्रियों जैसी मान ली गई । बाद 
में इस जाति ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित क्रिये। इसने भारतीय स। हित्य और 
घर्मे भावना को दूर तक प्रभावित किया । 

दूसरे प्रकार की जातिया वे हैं जो कार्य के श्राघार पर निमित हुई हैं-- 
जैसे चमार, सुनार, लुहार आदि। पेशे के कारण जातिका निर्माण बड़ा 
'प्राइचर्य उत्पन्न करता है । यद्यपि नामकरण उन जातियों का पेशे के श्राधार _ 
पर हुआ है, पर पेशा जाति-निर्माण का मुख्य कारण नहीं है । कुछ विशिष्ट . 
श्रेणी के व्यक्ति भी कोई 'खास' पेशा करने के कारण अपनी जातीय श्र प्ठता से 
च्युत हो गए हैं तो कमी विशिष्ट पेशो के कारण उच्चता को भी प्राप्त हुए हैं। ' 
रिजली ओर धूये ज॑से नृतत्वशास्त्रीय पयेवेक्षकों का कहना है कि उत्तर भारत 
के चमारों में बंगाल के ब्राह्मणों की अपेक्षा अविक ग्रार्य सादृश्य है। रसेल 
घ्रौर हीरालाल फे अनुसंधानों से पता चलता है कि मध्यप्रदेश के कंजर, वेरियाँ 
भ्रादि 'जःतियाँ बंगाल के डोमों की झाखाएं हैं । यह डोम जाति कमी बड़ी 
-शक्तिशालो जाति:थी | कहा जाता है कि यूरोप की ख़ानाबदोश जिप्सी जाति 
इन्हीं डोमों की'वंशज है ये आज भी भारतीय माषा बोलती हैं । खांताबदोश _ 
के लिए “रोम” भर सोमनी' शब्द मिलते हैं जो सम्भव है 'डोम' प्रौर 'डोमनी' 


पान्त्र मात्र हैं। इन्हीं 'रोम' लोगों की साहसिकता को देखकर 





नामों के हीं रू 
'बहुमान्य “रोमां' शब्द का निर्माण, हुई होगा । इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि पेशा तो. जाति.की.सर्यादा'को घट!ने-बढ़ाने में सहायक होता हैँ । वास्तव 
में जाति का सम्बन्ध जन्म, छम्माछन प्रोर विवाह तीन माने गये हुँ । 

तीसरे, इस .देश में सायाजिक रूड़ियों को/रोऊने के लिए भ्रनेक ऋतिकारी 
आन्दोलन हुए, फिर मी जांति-प्रथा-में किसी प्रकार का उन्मूलन नहीं हो सका 





“उत्की सफलता तो सन्देहास्पंद रही, उल्टे उन 5: >दोलनकारियों ने भ्रपने 
दे tS ASL SOE न हे दः हि गे हुँ 

घामिक सम्प्रदाय की एंक, जाति ही; बना ड।ली । इन घ! मिक मान्दोलनों पर 

बनी हुई जातियाँ कम नहीं. हैं | झु वाई; वैष्णव, योगी श्रांदि जातियाँ इन्हीं 





मिक प्रान्दोलनों के आधार पर“बँनी हैं । सम्मव है कालान्तर में राजा राम- ` 


ग्न न DENA, NS , 
मोहनराय के' चल! ये हुए सम्प्रदाय ' ब्रह्मसमाज के घ्राधार पर भी ब्रह्मसमाजी 


५ 


अशोक के फूल : समीक्षा ८९, 


चौये, कुछ जातियां राष्ट्रीयता के श्राचार पर निर्मित. हुई हैं जसे नेपा 
की नेवार जाति राष्ट्रीय जाति कही जाती है। 

पांचवें, आथिक विषमता से निमित जातियों के लिए मी इतिहास का साक्ष्य 
प्राप्त है । धनवान्‌ व्यक्ति या समाज उच्च जाति का माना गया है घ्रौर निर्धनों 
की निम्न जाति स्वीकृत की गई । कपड़ा बुनने का कार्य हीन समझा जाने के 
कारण 'वयन' जातियों को नीच जाति का समका गया है । यही कारण है कि 
जुलाहे नीच जाति के समके गए हैं परन्तु इन्हीं की ्राथिक दशा सुघरने पर 
इन्हें सामाजिक मर्यादा की श्रेष्ठता प्राप्त हुई । उ 

छठे, राजनैतिक कारणों से भी जातियों का विकास भ्रौर ह्लास हुमा है । 
कितने ही राजाओं ते अपने निजी कारणों से कितनी ही जातियों की मर्यादा 
स्थिर कर दी है। प्रतापगढ़ के अहीर ओर कूर्मी राजा माणिकचन्द की कृपा से 
ब्राह्मण हो गये भ्रसोथर के राजा मागवतराय ते भ्रइली के नीतियों को जनेऊ 
देकर ब्राह्मण बताया था । उन्नाव के राजा तिलकचन्द ते एक लोधे के हाथ धे. 
पानी पिया था अतः उसे ब्राह्मण बना दिया .।- 

वेदों के आधार पर पण्डितों ने ब्र'ह्मण, क्षत्रिय, विशु (वैश्य) ये तीन 
जातियां ही स्वीकार की हैं । विशु या वैद्य साधारण जनता थी । लेटिन का 
४/८०५ शब्द इस त्रिशु, वैश्य का समस्तरीय है । ग्राघुनिक काल की बनिबा 
जातियाँ इन्हीं वैश्यों का श्राधुनिक रूप रही हैं। वैदिक युग में यानि” नामक 
एक श्रोणी थी जो व्यवसाय करती थी । सम्भव है आधुनिक बनिया जाति उसी 
का एक विकसित रूप होगा । राजपूती सेता का वह अंग जो कलेव की रक्षा 
करता था 'तलवार” जाति में परिवर्तित हो गया । 
भविष्यवाणी 

इसी प्रकार यह जाति-उपजातियों में बिमक्त हिन्दू समाज छशतछिद्री है.। . 
इसको. मनुष्यता के दरबार में ले जाने के लिए युग-युग से चली प्ाती हुई 
, संस्कार की शंखला को शिथिल करना होगा । समय अने वाला है जबं सच- 

मुच जन-जागृति होगी, तब थे निम्तः जाति के समझे जाते वाले भ्रपना स्वथं 

उद्धार करेंगे । उस समय “मारतीय सभ्यता’, 'हिन्दू-संस्कृति 'सचमुच नया रूप 
धारण करेंगी । यह जन-चेतना घामिक क्षत्र में ही प्रपना अधिकार नहीं करेगी . 
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बरन्‌ राजनेतिक और श्राथिक मान्यताम्रों पर मी अपना स्वत्व स्थापित करेगी | 
डस समय यह वर्ग उन्हीं सुघारकों का आश्रय नहीं लेया जिन्हाने चोटी धारण 
कराकर तथा यज्ञोपवीत पहनाकर विष को भ्रमृत करने का असफल प्रयतत 
किया है । जब जनता का राज्य होगा, तब उच्च वर्ग के लिए प्रायश्चित की 
घड़ी होगी । उस समय 'जनता-जनार्दन का विप्लवकारी स्वप्न दशनीय ' होगा। 


चर जोड़ने की माया 


प्रन १८-- अनेक सहान्‌ घमं-गुरुश्रों के श्रान्दोलन श्रन्त तक जाति-पांति 
के ढकोसलों, चूल्हा-चाकी के निरर्थक विधानों श्रौर मन्त्र-तन्त्र के क्लांतिकर 
डोटकों में पर्यवरतित हो गए हैं'--इस कथन की सत्यता. पर प्रकाश डालिए । 


अथवा 
बहू कौन-सी बस्तु है जो श्रनृयायियों को श्रपने गुरु के उपदेशों के प्रतिकूल 
छन्ने को बाध्य करती है ? 


अथवा 
विद्वान्‌ प्रौर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी साधत को श्रशुचित के शिकार क्यों 
बन जाते हैं ? 
मथवा , 
कंबीर-पंथ कौ पय-भ्रष्टता के क्या कारण थे ? स्पष्ट कीजिए । 
,अथवा 
“क्या कोई ऐपी सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती, जिसमें 'घर जोड़ने 
की साया” जोदी भी रहे रौर सत्य व. (रग में बाधक खो न हो? मेरा मन 
कहता है कि यह्‌ सम्भव है । श्राचायं हजारोप्रसाद द्विवेदी की इस उक्ति क; 


_श्राधार पर उनके 'घर जोड़ने को माया' नामक निबन्ध को विवेचना कीजिए 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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बिचित्र बात 
आचार्य द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के सम्बन्ध में पुस्तक लिखो । उन्हें 
सबसे अधिक आश्चर्यं कत्रीरदास के परवर्ती सःहित्य को पढ़कर हुआ । जिसने 
पीर, पैगम्बर, श्रौलिया आदि के भजन-पूजन का निषेध किया, उशी की पूजा 
चल पड़ी । जिसने संस्कृत मापा को कूप जल बतलाया उप्री की प्रशंसा में संस्कृत 
में इलोक लिखे गये | कबीर ने बाह्याचारों का विरोध किया, किन्तु कबीर* 
पंबियों में सोते, उठने, शौच श्रादि से निवृत्ति, जल-पान, चूल्हे में प्राग जलाने 
आदि के मंत्र पाये गये । टोपी लगाने, दीपक बारने, आएन लगाने, कमर 
कसने ग्रादि का सुमिरन दिया हुश्रा है । ये मन्त्रं बीजक आदि ग्रग्थों वी दाणियों 
से लिये गये हैं | दांतून का मन्त देखिये 
सत्त की दातौत सन्तोष को भारी _ 

सतत नामले घसो वित्रारी ।: 

किया दातोन भयां परकास । 

अजर नास गहा विश्वास ॥ 

गभी नाम ले पहुँचे श्राय । 

कहें कबीर सब लोक सिघाय ।। 


चूल्हे में आग देने का मन्त्र इस प्रकार है 
चूल्हा हमारे योहटे सड घर तपे रसोई । 
सत्त-सुकृत भोजन करे हमको छत न होई ॥ 
थारी परोसने का मन्त्रा 
चंदन चौका कंचन यारो | हीरालाल पदुम को कारो ॥ 
बहुत भांति जेवनार बनाए । प्रेम प्रीति सों पारस कराएं ॥ 
सन्त सुहेल: भोजनः पाई । सत्त सुत सस चाम गुसाई ॥ 


बुद्धंदेव ने ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा किन्तु उतका विशाल धर्म 


मत मस्त्र-यन्त्र में ही समाप्त हो गया । कबीर ते अवतारों और पैगम्बरों की | 


पूजा का विरोध किया किन्तु उनके शिष्यों ने श्रद्धाबश उनकी ही पूजा की-- 


नमो झांद ब्रह्म भ्ररूपं . अनामं । भई भाप इच्छा रचे सर्वं धामं ॥। 
-न जानामि कोई करे कोत ख्यालं । नमोहं नमोहं क्षरं कृपालं ॥ 
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शनुक्करण 


वस्तूतः अनुयायी घर्म-गुरु की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिऐ ही बहुत गलत मार्ग 


ग्रहण करते हैं । वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलत मार्गों को भी अपनाने 


में संकोच नहीं करते, चाहे वे मगं उनके लक्ष्य से मेल न खाते हों । हजरत ईसा. 


मसीह मी अहिसा के पुजारी घे किन्तु उनकी महिमा को संसार में प्रतिष्ठित 


के नाम्न पर कोई सम्प्रदाय चल पड़ता है तो प्रागे चलकर उसके सभी अनुयायी 
कस बुद्धिमान नहीं होते । कुछ शिष्य अपने सम्प्रदाय में प्रखर बुद्धि वाले . और 
प्रतिमाशील होते हैं, किन्तु सम्प्रदाय की स्थापना को प्रतिष्ठित बनाये रखने के 
लिए वह सीमा में बंध जाते हुँ । उनका स्वाधीन चिन्तन समाप्त-सा हो आपा 


करने के लिए सो-सो वर्षो तक क्त बह!यां-जाता रहा । जव किसी महापुरुषः . 


है या कम हो जाता है । बह सत्य से परे हो जाते हैं । यथार्थ को भी सम्प्रदाय - ` 
के भ्ननुकूल चलना पड़ता है जिसके कारण साधनों में शुद्धि नही रहती । विद्वान्‌ . : 


घ्रौर प्रतिभाशाली व्यक्ति.मी साधन. फी शुचितां के शिकार बन जाते हैं। | 


कबीर ने इसीलिए इससे बचने के लिए कहा । 
घर छोड़ने की 'माया' का भ्रं ` ; 
प्रत्येक व्यक्ति केवल सत्य को पाने के लिए ही स्थिर बुद्धि नहीं रह पाता । 


उनमें धन, मान, यश झौर कीति पाने को मुमिलाथा तीब्र बनी रहती है । इन - 


सबने 'सत्य' को मी परामाव दिया है । उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली तिद्ध हुए 
हैं । कबीर ने इसीलिए इन सबके अनुरापी लोगों के लिए कहा-- 
कयीर खड़ा बाळार में लिए लुकाठा हाथ । 
जो घर फूंके प्रापता सो चले हमारे. साथ ।। 

उपरोक्त समी तो घर जोडने की माया है। इसी माया को जोड़ने के लिए 
मनुष्य अपना सुत्पय छोड़े देता है। वहे : जॉन-बरुभकर । भपना कण्टकमय 
पथ ही अपनाता है । आकर्षण एवं (>मबश बह दुःख मोगता है झतः जो कबीर 
के सत्मार्ग को अपनाना चाहता है बह पहले तो अपना घर फूँके । “घर ' फूंके 
'का अर्थे है घन भोर.मान का-मोह-त्याग दैना, भूत भोर अविष्य की चिन्ता 
छोड़ देना और सत्य के सामने सीधे खड़े होने में जो कुछ-भोी बाधा हो उले 


निर्ममतापूर्वक ध्वस कर देना:। किन्तु कबीर के अनुयायियों भे कबीर का ग्रादेश 


है 
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नहीं माना । मठ बने, मन्दिर बने, प्रचार के साधन खोजे श्रोर भ्रपनाये गये, 
उनकी महिमा-यान के लिऐ पोथियाँ रची गई । अपने प्रत्येक कार्य को 
सामाजिक दृष्टि से उचित बनाने के लिए प्रयत्त^किये गये ¦ “गुरुपद' पाने के 
लिए हाईकोटं मी जाना पड़ा । ऐसा केवल कबीर पंथियों के विषय में ही नहीं, 
बरन्‌ समी धार्मिक सम्प्रदायो का यही इतिहास है । 
छम्य मार्ग 

स्पष्ट है कि. घर जोड़ने कीं माया बड़ी प्रवल है। कोई बिरला ही इससे 
बच पाता है । उसकी प्रबल. शक्ति के यथार्थं को उल्टा नहीं जा सकता । उसको 
मानकर ही उसके ध्राकषंण से बचने की बात सोची जा सकती है.। इतिहास 
बतलाता है कि सामाजिक व्यवस्था ने सदव सत्य-ज्ञान, मक्ति और वेराग्य को 
दबाया है.। समाज में मान-प्रतिष्ठा का साधन पैसा है। पंथ की प्रतिष्ठा फे 
लिए भी पैसा चाहिये समाज से पैसे का राज्य नहीं हट सकता । पुराने तांत्रिक 
ग्राचारयों ने बतलाया था कि जो राग बंप्रन के कारण होते हैं वे ही मुक्ति के , 
भी कारण होते हैं। काम, क्रोध आदि मनोवृत्तिरयाँ मी सुनियंत्रित होकर परम 
“सहायक बन जाती हैं । लेखक की बुद्धि के अनुसार सत्य को बड़ा मानकर पैसे 
.. को उसी की प्रतिष्ठा में लगाया जाये जिसमें एक ऐसी समाज व्यवस्था का 
ड „निर्माण हो जिसमें घर जोड्ने की माया भी बनी रहें और सत्य का मागें भी 


चब रूके। 


मेरी जन्मभूमि 


प्रदन १९--"मेरे गाँव में जो जातियां वएती हैं वे किसो. उजड़े हुए महल 
या गाड़ी हुई ई टो से फस महत्वपूर्ण तो हैं ही नहीं, अविक महत्वपूर्ण हैं । भेरे 
इस छोटे से यांव में भारतवर्ष ,का बहुत बड़ा सास्कृतिक इतिहाप्र पटा जा 
लकता है ।” इस उक्ति के आघार पर “मेरी जन्‍्ममूभि नानक निबस्ध का 
बिदेखन कोखिये ॥ 
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; श्रथवा 
“जाना जातियों प्लौर समूहों में विभाजित मनुष्य सिसध्ता था रहा है । 
रुसका कोई भी विश्वास श्रौर' कोई भी नीति-रीति चिरंतन होकर पहीँ रह 
सकती ।” 'मेरी जन्मभूमि' निबन्ध के श्राघार पर इस कयन को विषेचसा 
कीजिए । 
जन्मभूमि और उसमें निहित संस्कृति 
प्रत्येक प्राणी में ग्रपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह और श्रद्धा होती है। फ़ोई 
ही ऐसा हृदयहीत व्यतित होगा जो अपनी जन्मभूमि के नाम पर गर्वे न करता 
हो । आचार्य द्विवेदी जी भी उसके लिये महान्‌ श्रद्धालु एवं गवित हैं । इसके 
अतिरिक्त उन्होने अपनी जन्मभूमि के इतिहास को इतनी पैनी दृष्टि एवं भावुक 
हृदय से देखा है उतना अन्य साघारणजन नहीं देख पाता । उनके गाँव में बहुत 
सी जातिया बसी हुई हैं । उनका रूप इतना छिन्न-भिन्न हो चुका है, वे तितर 
बितर हो चुकी हैं, जैसे किसी पुरानी इमारत के. "इडर शेष रहे हों । उनका 
अतीत किसी भी भग्नावशेष की ईटों एवं कला से उसके! इतिहास जानने की 
भाँति जाना जा सकता है। वे प्राचीन जातियाँ अब शी अपने गचीन जीवन 
की 'माँकी प्रस्तुत करने में समर्थ हैं । वास्तव में, उनके उस छोटे- ही गाँव में 
मारत की संस्कृति का इतिहास देखने को मिलत है। इस प्रक. हमारी , 
भारतीय संस्कृति मारत के कोने-कोने में मरी हुई एवं श्रृंखला की कडि ही 
ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाचा द्विवेदी जी ने साहित्य के इतिक्षल को 


, केवल कुछ बड़े व्यक्तियों के उदय एवं श्रत होने के लिखित रूप को ही नहीं 


माना वरन्‌ वहे कहते हैं कि “साहित्य का इतिहास मनुष्य. के बारावाहिक 
नवन के सारभूत रस का प्रवाह है।” 
बन्मसूमि का परिवर्तनशील इतिहास 

जन्मभूमि के अतीत इतिहास पर दृष्टि डालते हुए भ्राचार्य द्विवेदी जी धपनै 
ग्राम्-के विषय में बताते हैं । उनके जन्मे! ग्राम का नाम 'ग्रारत दुत्रे का छपरा' 
है जो ग्रो फवलिया ग्रम का ही एक माग है । “छपरा” को “आरत दुबे” ने बसामा 


"माजो उनके५पूवं पृष थे । भ्रब तो दोनों आग एक ही हो गए हैं । 'छपरा' नाम 


मी विशेषे कारण से रहा | इस क्षेत्र में अधितर गाँव छप्परों के मकानों से 


बने हैं क्योंकि गंगा और सरवू नदी में प्रायः बाढ़ आती रहती है प्रौर इन रामों 
को वाइ का पामता करना पड़ता है । अतः छप्परों के मकानों से युक्त । होते के 
कामण उक्त ग्राम का नाम छः परा' पड़ा हैं । इसी प्रकार श्रो फत्रलिया में 
श्रवली' इसलिए श्राया कि बाढ के भय मे प्राया कई गांव साथ-साथ मिलकर 
बसा करते थे हिससे अवली का प्रयोग हुप्रा । ग्रामों के साथ-साथ बसने से . 
उनकी एकता एवं सुरक्षा की भावता प्रकट होती है, तया यह मो प्रत्ता चलता 
है कि यहाँ के लोग (वर्षत्तियों से सदा लड़ते रहे हैं । 
कल्पना की उड़ान 

द्विवेदी जी ने अपनी जन्मभूमि के ऐिहासिक महत्त्व के लिए भी कल्पना 
सुन्दरी का पल्ला पडना नहीं छोड़ा । उन्होंने अपने ग्राम के मतीत के गोरव 
को अच्छी प्रकार देखा । यद्यमि घढ़ाँ कोई भी पुरातत्व विभाग कीं सामग्री नहीं 
जिमके आंधार पर पुरात्त्य-बेत्ता अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाएँ । किन्तु 
साहित्य का इंतिह!ल मिलते वालों के लिए द्विवदो जी को ल्पा पर्याप्त है ॥ 
द्विवेदी जी का कहना हैं कि बुद्धदेव जहाँ-जहाँ गए थे; यदि उत-उत स्थानों का 
सान दिन्न बनायें तो यह ग्राम उसमें अवश्य आं जाएगा क्योकि वे अवश्य ही 
इस ग्राम सें भिकले होगे, स्कन्दगुप्त की विश्ञालवाहिनी भी इस ग्राम में रुकती 

ई गई होगी और रुरुन्दगुप्त ते अवश्य यंहा-कोई घोषणा की होगी । कुमार 

जीव के पिता भी इसी क्षेत्र में कहीं पैदा हुए थेसम्मवतः इसी ग्राम में जन्मे 
हों । यार्थ रूप में तो नहीं कहा जा सकता कि किस गाँव में वे हुए, कालिदास 
मी जव भ्रमण के लिए गंगा व सरयू की शोभा को देखने के लिए निकले होंगे 
तो अवइ ही उबर ठहरे होंगे । ऐसा तो सम्भव तटी कि आकाश-मार्ग से 
चले गये हों । दित्रैरी जी कहते हैं कि इन सब बातों का प्रमाण. वया है ? इन 
पर कौत विश्वास करेगा ? मारत'के धारावाहिक साहित्य में इस भू-भाम कां 
भला क्या महतव होगा ? शायद असे समुद्र में वू द ' ए 
बर्त मान जातियों का पूरवे स्वरूप 

जातिग्रों की पूर्वे परम्परा से उनकी जन्मभूमि के सांस्कृतिक एवं ऐति- 
हासिक विकास जाते सकते हैं। 'कांदू नामक जाति भाड़ मूजने का कार्य करती 
है, जो किसी समय 'क्रांदविक' कही जाती थी । गुप्त राजाप्रों ने इन्हें वैशयों के 


‘®? 





न) 


१६ , शोक फे फूल . समीक्षा | 


` समान समका था । 'कन्दु' इस जाति के भाड़ को कहते हैं । भाइ का भुना अन्न 
-वोप-रहित होता है। घर्मशास्त्रों में भी ऐसा लिखा मिलता है | इस ग्राम में 
'कलवार' जाति भी है। यह पहले 'बल्यपाल' कही जाती थी । किसी सपय में 
इनको राजपूत समझा जाता था, किन्तु वर्तमान में श्रव यह जाति बनियों क 
माति हो गई है । रसेल साहब ने बनिया जाति की परम्पर का विवेचन 
करते हुए कहा है कि वैश्यों का समी ज्ञातियाँ पहले किसी-त-किसी रूप में 
राजपूत थीं । - 

यहाँ एक भ्रन्य जाति भ्रौर है, वह है तुरहा' | यह श्रनुमानित रूप से मायों 

घोर गोड़ों के मेल से बनी है। ग्राम के घोवियों के नृत्य से उनकी विमफिन्त, 
जाति-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। एक विशेष बात यह है कि गाँव के जुलाहों 
फे पुरोहित साई- कहे जाते हैं जो नाथ-परम्परा से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं । 
ष्र वे लोग मुसलमान हो गये हैं पर अपने नाम में प्राचीनता लिए हुये हैं । 
ब्राम में 'मग ब्राह्मणों' की जाति भी ऐतिहासिक है, जो 'मगी” कहलाते हैं। पे 
लोग तन्त्र-मन्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं । “ओल्ड टैस्टार्मैट? में इनका उल्लेख है । 
बहाँ एक जाति 'दुसाघ' है, जितकी प्राचीनता का तो पता नहीं चलता. किन्तु 
डनके आचार-विचार से पता चलता है कि यह किसी युग की बड़ी जाति का 
` भवशेष मात्र है । 'दुसाष्‌' लोग अति बीर भोर विनञ्र हैं । वे अब स्वयं, को 

- दुःशासन के वशज कहते हैं । 

संस्कृति का विकास 

प्राम में काली के कई स्थान हैं किन्तु -एक भगवती का मन्दिर शिखरहीन 

है। हनुमान जी का भी स्थान है । इसके श्रतिरिक्त एक नई देवी की प्रौर स्था: 
पना हो गई है वह है “प्लेग मैया” (प्लेग माता) । इन स्थानों से विभिन्‍न 
समयों की विभिन्‍न परम्पराओं पर प्रकाश पड़ता है । देवियों के विभिन्‍न स्वरूप 
प्रवतार रूप में पूजे जाते हैं किन्तु 'प्लेग मंया' का स्वरूप प्राश्‍्थ्यं का विषय 
है | यह देवी का स्वरूप पाइचात्य सम्यला के प्रभाव का प्रतीक हे। “प्लेग” 
शब्द अंग्रेजी का है किन्छु जवे भारत भे अग्रेजी नहीं थी तब कया यह देवी नहीं 
बी ? उस समय गी यढ दंदीय प्रकोप होला वा । 'प्लेगः शब्द अधिक व्यावहा- 
रिक बगा । अतः धर्म के प्रति थदूट विश्वास रखने घाते भ्रामवासियों के बिश 
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देवी का सरल नाम प्राप्त हो गया । 
सानव की विकास साधना । 

सृष्टि के प्रारम्म से ही मानव निज विकास के लिये प्रयत्नशील है. एबं 
अब भी उसकी गति में कहीं पड़ाव प्रतीत नहीं होता । मानव-जाति के पिछले 
स्वरूप की झाँकी दिखाने वाले ऐतिहाधििक अब्शेप ही होते हैं । इन्हीं अवशेषों 
को देखकर मनुष्य की विकास के प्रति निरन्तर साथना का भ्राभास होता है। 
यद्यपि झाज का मानव झनेक जातियों श्रोर वर्गों में बंटता जा रहा है। मानव 
के अपने बीच में कितनी ही विरोधी मित्तियाँ मी उठा ली हैं । ऐसे समय में 
साहित्यकार का कत्तव्य हैँ किं समाजगत रूढ़िवादिता को झाइवत न बजाए: रखे 
वरन्‌ अपनी प्रतिभा को दूसरों तक पहुं्राए । आज मानव-मात्र में प्रम और 
संगठन को स्थान देना है । लोगों में मझुप्यता मरती है तमी यथार्थ में मानव , 
झा विकास और कल्याण हो सकता है । 


सावधानी की आवझ्यकला 


प्रदन २०--“पझपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा प्रतुरोष है किये 
ग्रपने देश को उसके समस्त गुण-दोषों के साथ देखे प्रौर ऐसे साहित्य को , 
सृष्टि करें जो इस जीण देश में ऐसे नवीन प्रमुत का संचार करे छू वह एक ' 
वृढ़-चेता व्यक्ति की भांति संसार से घुणा और प्र्थाय को मिटा देने के लिए 
उठ खड़ा हो । इस उक्ति के प्राघार पर बताइये फि भ्राचाये द्विवेदी हमें किन 
:तों से सावधान करना चाहते हैं ? ` 


अथवा ' न दे 
सावधानी को ग्रादरणकता' लिबन्ध का सारांश प्रे शब्दों र 
यत्रा : 


वर्तमान भारत के नवसाहिःयरारों को दिवेदी जो ने केसे भ्रेयस्कर 





~ 
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साहित्य-निर्माण फा संकेत किया है ? 
सानव निर्साण में सशक्त साहित्य की श्रावशयकता 

प्राचाय॑ द्विवेदी जी देश को स्वतन्त्रता प्राप्त होते पर साहित्यिक क्षत्र में 
नवीन प्रयोगों के विषयों में सावघाती रखने के लिए साहित्यकारों को सचेत | 
कर रहे हैं कि आज के शिक्षित जन-समुदाय में उत्पन्न संदेह और विशवास का | 
भाव उनकी दृष्टि में मनुष्य की मानसिक दासता है। राज हम छात्रुओं की | 
कूट-बुद्धि पर, प्रतिद्ठ द्वियों की चालबाजी और मूर्खता पर बहुत श्रधिक विश्वास 
करते हैं किन्तु भ्रपनी दृढता, नीति श्रौर अधिकॉर पर विश्वास नहीं करते। | 
ऐसी अवस्था में साहित्य ही जनता में आत्मविश्वास और अधिकार-चेतना जगा | 
सकता है जिसके लिपरे हमें कठोर प्रात्मसंयम, अदम्य इच्छा-शावित और दुजय | 
श्रात्मविद्वास की श्रावश्यकता है । भाज हमें प्रत्येक जटिल परिस्थिति में दृंढ़ | 
चेता चरित्रों की आवश्यकता है। ऐसे साहित्य की प्रावश्यकता है जो हमारे | 
युवकों में मनुष्यता के लिए बलि होने की उमंग पंदा करे, श्रन्याय से जूझने का | 
उच्माद पैदा करे ओर भ्रपने भधिकारों के लिए मिट जाने के लिए' भ्रकुण्ट 
साहस का संचार करे । 
प्रगतिशीलता श्रौर साहित्य 

लोग प्रश्‍न कर बैठते हैं कि साहित्यकार ्पना फत्तव्य-पालन कर रहें है 
या नहीं ? इसके उत्तर में हम यह। देखते हैं कि कागज का कितना श्रमार्व | 
है, छपाई मी बहुत महगी है किन्तु फिर मी दजंनों पत्रिकाएँ और पुस्तकें प्रति 
मास प्रकाशित हों रही हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि केवल सम्पादन कार्ये से 


ही साहित्यकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता । हमारे युवा-साहित्यकारों में से 


| 
| 
| 
| 


अधिकाँश अपने को 'प्रगतिशील' कहते हैं ओर समभते हैं जबकि उनकी अधिः । 


कांश रचनाएँ शुद्ध प्रगतिवादी रचनाएं नहीं कही जा सकतीं। उनमें केवल 
अ्रधकचरे भ्राधुनिक विचारों का मिश्रण है। द्विवेदी जी के दृष्टिकोण से वही 
प्रगतिबादी- रचनाएँ हैं “जिनमें संसार को नये सिरे से उत्तम रूप में ढालने का. 
इढ़-संकल्प न हो । जो चना केवल हमारी मानसिक चिन्ताश्रों का विश्लेषण 
क्र ने का दावा करके हमें जहाँ-का-तहाँ छोड़ देती हैं, उसमें गति ही नहीं है ॥” 


इसके धतिरिक्त यह एक बिल्कुल गलत धारणा है कि समी प्रगृतिबादी रचनाएँ 
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माक्सवादी विचारधारा का समर्थन या-प्रचार करती हैं । सच तो यह है कि 
कई प्रकार की आधूनिक मनोभावों के प्रचार के उद्देश्य से लिखी गई समस्त 
रचनाएँ “प्रगतिशील' कही जाने लगी हैं । 
प्रज का नया साहित्यकार 

आज के युवक-चित्त साहित्यकार को मनोविज्ञान ओर मनोविव्लेषण छास्त्र 
ने सरसे अधिक प्रभावित किया है । इन्होंने हमारे सामने अपने ही मीतर चलने 
वाली अनेक श्रज्ञात धारागओं से हमारा परिचय कराया है। सनोविइलेषण 
शास्त्र मनुष्य की उद्भावित विचार-निधियों का अकिचिन ग्रंश-मात्र है । नवीन 
साहित्यकार इनको सफलता से पा लेता है किन्तु उन विचारों को संयमित श्रौर 
नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे सरलता से नहीं मिल 
पाते । वह कुछ इस प्रकार सोचता है : श्रवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही 
हमारे चेतन-चित्त के विचारों ओर कार्यों को रूप दे रही है । मनुष्य में स्वजननत्र 
इच्छा-शक्ति तो भ्राज कल्पना मात्र है । इसलिए कुछ विइलेषकों ने कहा है कि ' 
जब कोई व्यवित जान-बुमकर कोई काम करता है तो उसका कारण उसके 
शिशुकाल से असहास रहते का माव है जो उसमें हीनतापूति का योतक है। 
फ्रॉयड ने भी ऐसा ही कहा है। भाज समी मनोविइलेषणात्मक प्रयोगों के पीछे 
पड़े हैं । इन विचारों का कुप्रमाव हमारे साहित्य षर मी पड़ रहा है। भ्राज का 
साहित्य हमें संकटकाल में घीर और कमंठ बनाने भें समर्थ नहीं । छुवंवर्ती हीनता 
की भावना दुंढू-चित्तता और श्रात्मनिर्साण कैसे कर सकती है। बहुत-से हमारे 
एवक साहित्यकार सावधानी से दुनिया को अपने आदश के अनुरूप ढालने के 
लिए चरित्रों का निर्माण कर रहे हैं । मार्क्सवादी साहित्य चाहे जड़ विज्ञान के 
तत्ववाद पर ही आधारित क्यों न हो; किन्तु वह मनुष्य को दृढ़-चित्त बनात्ता 
है । हो सकता है कुछ ऐसे लोग अपना कत्तव्य स्पष्ट नहीं समते । 
साहित्यकार का कायं झर साहित्य का रूप ४ 

उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य में संसार को झादशं रूप में गढ़ने . की 
उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई । बीसवी शताब्दी प्राणी-विज्ञान आर मनोविज्ञान 
का युग कहा जाता है। इस युग के साहित्यकार को युद्धों मर राजनैतिक 
मचकचाहटों ने निराझावादी और मनोविदलेषक बना दिया है । बह देखता है 
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कि मनुष्यों की प्रवृत्ति पशुओं जेसी हो रही है । डारविन ने कहा था कि मनुष्य | 


वस्तुतः पशु का ही विकसित रूप है । अब प्रश्‍न यह है कि आज का साहित्यकार 


कया इन विचारों से सहमत है ? हमारे सामने देश को स्वाधीन रखते की | 


समस्या के साथ सारे संसार से अविश्वास, घृणा और विद्वेष को दूर करना है। 


मनोविज्ञान, प्राणविद्या और पदार्थ विज्ञान का अध्ययन हम भ्रवश्य करें किन्तु | 
यह निश्चित समक लें कि ये. शास्त्र मनुष्य की अद्मुत बुद्धि के कण मात्र हैं। | 


संसार को नवप्रकाश देने का दायित्व आज इंमारे तरुण स।।हत्यकारों पर है। | 


हमें स्मरणीय चरित्रों और अविस्मरणीय ध्रादर्शो का निर्माण करना है। मनुष्यों ' 


में पशु-सामान्य प्रवृत्तियों को दूर करने एवं उनमें संयम, निष्ठा, धैर्य श्रोर दृढ़ 
चित्तता लाने के लिए साहित्यकार का कत्तव्य है कि वह समूची मनुष्य जाति 
को उद्बुद्ध करे । उसे इस युग सघिकाल में श्रविचलित चित्त से समाज में गुणों 
को प्रतिष्ठित करना है जिन्हें मनुष्य ने वर्षों की साधना और तपस्या से पाया 


है । स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए उसे भ्रपने को महान्‌ उत्तरदायी सिद्ध | 


करना है । मनुष्य को श्रज्ञान, मोह, कुसंस्कार श्रौर परमुखापेक्षिता से बचाना 
ही साहित्य का परम लक्ष्य है हिन्दी इस उद्देश्य को पुरा कर सकती है, जो 
भारतीय नर-नारियों की भाषा है । तमी वह श्रद्धा और भक्ति पा सकती है। 
आधा भारत उसे साहित्यिक भाषा मानता है । साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ उसके 
दृह्य भोर मस्तिष्क की भूख मिटाने वाली माषा, करोड़ों की आश्ञा-प्राकांक्षा, 


ग्रनुराग-विराग रुदन-हास्य की माझ्ला है । साहित्य लिखने का अर्थं है करोड़ों | 
के मानसिक स्तर को ऊंचा करना; करोड़ों मनुष्यों को परस्पर संवेदनशील | 


बनाना, श्रज्ञान, मोह ओर कुसंस्कारों से मुक्त ।करना । साहित्य ¶हितेत मावः' 


दोना चाहिए । हमें नए सिरे से कायं करना है। हमारे द्वारा ऐसे साहित्य का | 


मणि हो जिससे मनुष्यता पनपे, पारस्परिक निकटता झौर आत्मनिर्भरता 
जन्मे । घृणा और हो ष से पतन होता है । लोम, मोह भ्रौर क्रोघवश क्रिया गया 
कार्य हःनिकर होता है । प्रेम, त्याग श्रौर मनुष्य-मात्र को वास्तविक मनुष्य 


बनाने वाला 'विवेक' सबसे बड़ी वस्तुएँ हैं । हमारा साहित्य इन्हीं गुणों के द्वारा 
संसार को तया प्रकाय दे सकेगा । 


® 





~° 
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पथ के कंटक 

प्रत्येक युग में एक-न-एक प्रकार की मानसिक दिपयणगामिता साहित्य की 
प्रधान समस्या रही टै। परन्तु इन दिनों जो बात चिन्ता के योग्य है वह है 
उसका यौन भावतामूलक ग्रथ-गुहीत रूप । इसके बतिरिवत हमारे देश में प्रच- 
लित कुछ विशेष री ति-रिवाज मनुष्यों को अस्वस्थ चेता बनाए हुए हैं । जाति-. 
भेद और छुआछूत की विचित्र प्रथाओं ने मी हमारे देश को नाना स्तरों में बॉट 
दिया है । मिन्‍न-भिन्‍न रीति-नीति, पूजा-उपासना, ग्राचार-विचार और विश्वास 
जादि ने समाज की जटिलताओं को और दृढ़ कर दिया है । इन सबको दूर 
करने के लिए श्रधिकाधिक परिश्रम अपेक्षित है । क्रान्ति कहने मात्र से किसी 
क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्त नहीं होती । 
श्रादर्श कौ प्रतिष्ठा ।' । 

आज के तरुण साहित्यकार को अपने देश को गुणों और झवगुणों के साथ 
देखना है । उसे दृढ़-चेता व्यक्ति बनाने के लिए सशक्त साहिंत्य-सूजन करना 
है । संसार से घृणा और मन्याय दूर करता है । प्रत्येक में भविष्य-सुधार का 
संकल्प होता चाहिए । द्ात्मविशवास से बढ़कर दूसरा कोई श्रस्त्र नहीं । सार- 
तीयों में शौर्य हैं; यहाँ की भूमि रत्त-प्रसू है; ज्ञान-विज्ञान अतुलनीय है । केवल 
इस देश को श्रपने में आस्या रखने वाला वनाचा हैं हमारे देश - के तरुण 
साहित्यकारों को भी श्रपना लक्ष्य पूरा करने का यह स्वर्णं भवसर प्राप्त है ॥ 
दुविधा श्रौर किमक की आवस्यकता नहीं । उसे अपना मार्ग श्राप खोजना है । 
माषव-चरित्र-निर्माण करना है । साहित्यिक प्रयोग करते {समय साववानी से 


कार्य करता चाहिए । 


आपने मेरी रचना पंढ़ी होगी 
प्रइन २१--'आपने मेरी रचना पढ़ी होगी' लेख में किस प्रकार के हास्य- 


$ Er, . `` 
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प्रधान अनोखे व्यंग्प-बाण द्विवेदी जी ने पाठकों पर बरसाथे हैं ? उनका स्पष्ट 
रूप दर्शाइये । 
अथवा ४ 

आपने सेरी रचना पढ़ी होगी' के द्वारा श्री हजारीप्रसाद द्विबेदो जी कया 

कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए । 
श्रथवा ` 
'आपने मेरी रचना पढ़ी होगी--निबन्ध का सारांश श्रपनी भाषा में 
खिए । 

प्रस्तुत व्यंग्य-प्रधान लेख में हास्य का पुट देते हुए द्विवेदी जी ने साहित्य- 
क्षेत्र में रगे स्यारों की कलई खोली है । यद्यपि स्वयं द्विवेदी जी गम्भीरतापू्ण 
शैली में साहित्य-सूजन करते हैं, फिर भी इस निबन्ध में उन्होंने बड़े सयम से 
विनोद की सृष्टि करके उथले साहित्यकारों पर व्यंग्य-बाण बरसाये हैं । 


` साहित्यिक गम्भीरता एवं विनोद-प्रियता 


उन्होंने कहा है कि हमारे साहित्यिक गम्भीरता श्रथवा तत्ववाद के विशेष 


` मर्मज्ञ बनते हैं । अपने उथले ज्ञान से बड़े-बड़े गरूभीर अथवा गहन विषयों पर 


वे बहस करते हुए दिखाई देते हैं वे जो कुछ लिख देते हैं उसी रचना को बड़ी 
तत्वपूर्णं एवं ज्ञान-गरिमा से महिमा-मण्डित मानने लगते हैं । बड़े गर्वीलि शब्दों 
में दूसरों से पूछते हैँ-“्राफ मेरी रचना पढ़ी होगी ?” उनका यह प्रशन 
जब लयात अथवा अयात लैखकों से होता है तो उनकी प्रियता से हीन-प्रवृत्ति 
टपकने लगती है । उस समय उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है क्रि सम्भव है 
उनके अन्तर को कभी “हास्य” के स्थायी माव 'हास' का परिचय मी नहीं हुआ 
है । वास्तव में उन्हें विनोद-प्रियेता के अमोध प्रभाव का परिचय भी प्राप्त 
नहीं हो सका है। एक दार्शनिक के अनुसार विनोद-प्रियता तो मयंकर डाकू 
के हृदय को भी प्रजातन्त्रीय मावों एवं समाज-सुधारक प्रवृत्ति से सम्पन्न करने 
की क्षमता रखती है । यदि समाज-सुधारक के हृदय में विनोद-प्रियता आ जाय 
तो उसमे श्रखबार बेचने वाले के सुर्भीनि हसकापन आ जायेगा ओर यदि कोई : 
छायाबादी कवि विनोद-प्रियता से पुष्ट हो जाय तो उसमें फिल्म के अभि- 
नेता की-सी प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगेगी । इस प्रकार बिनोद-प्रियता का प्रभाव 
अमोघ है । 
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लोकतर्त्रीय एवं एकतस्त्रीय नेता 
एक चीनी दार्शनिक ने लोकतन्त्र के नेता एवं एकठन्त्र के नेता (डिबटेटरों) 
नं श्रम्तर केवल विनोद-प्रियता के माध्यम का ही बताया है | कहा है कि लोक- 
तन्त्र का नेता मुस्कराना जानता है पर डिक्टेटर हँसने या मुस्कराते के विषय 
में सोच भी नहीं सकता । उसकी सदैव ओर सर्वत्र ही एक आकृति क्रोध से मरी 
हुई दृष्टिगत होती है । लेखक की कामता है कि यदि ये डिक्टेटर भी मुस्कराना 
सीख लें तो विश्व का नया चित्र सामने आं जाये । 
गश्भीरता दर्शन र 
गम्भीरता का विइलेषण करते हुए लेखक ने एक, प्रत्यक्षदर्शी उदाहरण 
दिया है कि कलकरो के एक चिड़ियाघर में, सभी जीवों में, सर्वाधिक गम्भीर 
और चिन्तामग्न चेहरा एक वतमानुष का था । उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता 
था मानो सारे संसार की गम्भीरता एवं चिन्ता उसके मुख पर भ्राकेर केन्द्रित 
हो गई है । ऐप्ता प्रतीत होता था मानो दर्शकों के करुण मविष्य का वह श्रपती 
दूर-दृष्टि से अवलोकन कर रहा हो । कहा जाता है कि वन-मानुप मु कों 
बोली भी बोल सकता है | पर इसलिए नहीं बोलता कि स्वार्थी मनुष्य कहीं 
उसे गुलामी की जंजीरों में न जकड़ ले | इन्हीं समस्याओं में निमग्न रहकर 
दार्शनिक की भाँति गम्भीर तत्त्वदर्शी जैसे दिखाई देता हैं। कुछ इसी 
प्रकार की श्राधुतिक साहित्यिंकों की गम्भीरता भासित होती हैं । इसमें लेखक 
मे डावित के विकासवाद की पुष्टि की हैं, जितमें आदि-मातव को बन्दर का 
विकसित स्वरूप ही माना गया है । अतः मनुष्य की गम्भीरता वंश-परम्परागत 
एवं पैदायशी ही है । समाज में हास्यप्रियता की भावना अथवा विनोद की 
| पुष्टि तो सम्पत्ति-सचय के पश्चात्‌ ही हुई होगी । इ प्रकार हँसना हँसाना 
पूँजीवादी मनोवृत्ति की ही उपज है। तब्र हिन्दी का सा हृत्यकार क्यों अपनी 
{ बंज-परम्परागृत धरोहर का.परित्याग करे । दूसरा, उनकी गम्भीरता का एक 
| मन्तव्य यह भी रहता होगा कि वे मन से पूँजीवादी मनोवि के प्रति हेय 
मार्दता रखते होंगे 


रहस्यवादी श्रालोचक ` ; 
सैनी जैसी मुखाकृति को देखकर लेखक ने विनोद मरे व्यंग्य से यह कह! 


~ 
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है कि संसार में दुःख की झथवा हास्य की तुलना में रोदन की श्रधिकता होने | 
के कारण अधिकांश साहित्यिक रोनी जैसी सूरत बनाए हुए ही दृष्टिगत होते | 
हैं । “रहस्यवादी भ्रालोचक' शब्द का विश्लेषण करते हुए लेखक ने बताया है ' 
कि हिन्दी में वस्तुतः रहस्यवादी कवि तो हैं ही नहीं, जो रहस्यवादी कहलापे 
खाते है वे निश्‍चय ही एक कोटि के आलोचक हैं । 


रहस्यवादी श्रालोचना 


निराकार, भ्रलक्ष्य, ्रगोचर और श्रदृश्य के लिए प्रयत्न करना तो हवा में 

खाठी मारने के समान व्यर्थ है। उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया है कि 

` काशी में रहमत भरली: नामक व्यक्ति को आकाश में लात-घू से मारते देखा है। 
उस समय वहाँ कई दाशंनिक उपस्थित थे । उनमें से कुछ सहमे हुए, कुछ सक्तिः 
युक्त ओर कुछ मुस्कान सहित । रहस्यवादी का सच्चा परिचय वही हो सकता 
.है॥ रहमत भ्रली की तरह से ही रहस्यवादी भी अदृश्य से अपना नाता जोड़ 
लेते हैं। जैसे प्राकाश में मुक्के आदि मारना बड़ा कठिन कार्य है, उसी प्रकार 
रहस्यवादी ध्रालोचना लिखना भी आसान काम नहीं हे। जिस प्रकार प्रदृश्य 
का दशन मी होता है उसी प्रकार आलोचक बिना रचना.देखते हुए भी रहस्पः 


वाद की आलोचना कर देता है क्योंकि विषय के अनुसार ही भ्रालोचना भी | 
होनी चाहिए । 


'बिनोदप्रियता - 


साहित्यं से सम्बन्ध रखने वाले पांच प्रकार के व्यक्ति हैं--(१) लेलक; | 

(२) पाठक; (३) सम्पादक; (४) प्रकाशक; (५) श्रालोचक । इन सबमें 
सभी के क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता और श्रालो- 
ना करने वाला पढ़ता नहीं है । लेखक के अनुसार जब कोई यह पूछता है कि 
आपने मेरी अमुक रचना पढ़ी है, तमी मन का मस्तिष्क विकार धारोप उसके 
प्रति करने लगता है। अन्त में, लेखक विनोदप्रियता का एक उदाहरण देकर 
कहता है कि एक दार्शनिक का कथन है कि यदि गम्भीर व्यक्ति पर CO 
डपन की छाया पड़ जाय तो साहित्यिक की दुनिया में एक नई क्रांति मच 
जाय । पर प्रमी तक इस नुस्खे की प्रोषधि प्रयोगावस्था में ही है। 
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हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 


` प्रश्न २२--राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निर्देश करते हुए लेखक ने किस 
तथ्य की भ्रोर संकेंत किया है ? ह्लाक्ना में किस वस्तु को प्रधानता दी है? 
-बतलाइये ? 
अथवा 
'हुसारी राष्ट्रीय ज्लाक्षा-प्रणाली' निबन्ध का सार संक्षं प में लिखिये । 
अथवा 
गनेकघा परिवर्तित 9एचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली को श्रन्ततः गुरुकुल 

प्रणाली कहना क्या युक्ति-संगत है ? 

परिवतंन द 
भारतीय मनीषियों ने जीवन की अनेक समस्याम्रों को अनेक प्रकार की 
_ बरिस्यितियों में देखा था और यथावसर उनके समाघान का मार्ग सोचा था। 

सब समय में मागं एक समान नहीं थे और न सब परिस्थितियों में सोचे हुए 

समाघान अच्छे ही ये | आज परिस्थिति बहुत बदल गई है । हमारी शिक्षा- 

प्रणाली ओर ज्ञान के प्रसार में मौ परिवर्तन हुमा है । भाज हमारी गुरुकुल 

शिक्षा पद्धति, जो झपने समय में व्यावहारिक थी, केवल आदर्श रूप में ही. 

दिखाई देती है । 

सूलाघार ` 
भारत के सवसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य में भी. ब्राह्मण घ्रौर विद्याका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । आधुनिक जाति व्यवस्था में और प्राचीन जाति व्यवस्था 
में पर्याप्त भ्रन्तर रहा हे; किन्तु ब्राह्मण एक जाति के रूप में ही रहा होगा। 
प्राचीनकाल से ही विद्या ग्रौर कला के दो भ्रनग-अलग क्षेत्र स्वीकार थे, ऐसा 
प्रतीत होता है । वेदों घ्रौर ब्रह्मविद्या का अध्ययन अध्यापन विद्यां या ज्ञात 
के रूप में था । लिखना-पढ़ना, हिसाब लगाना तथा जीवन-यात्रा. में उपयोगी, 
झन्यान्य बातें 'कला' , का विषयीं । 'शिक्षा' वेदांग का नाम मी रहा । इस- 


(लए लिखना-पढ्वा, हिप्ताब-किताब रखना, विविघ भाषाओं भर कौशलों की 
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जानकारी 'कला' कहलाई । विद्या का क्षेत्र ब्राह्मणों के हाथ में रहा । “कला! 
का क्षेत्र क्षत्रियों, राजकुमारों, राजकुमारियों और वेश्यों के लिए नियत था। 
ब्राह्मण भी क्षत्रियों से 'ब्रह्म' विद्या पढ़ते थे । शतपथ ब्राह्मण ओर बृहदा- 
रण्यक तथा कोशीतिकी उपनिषदों में यह उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य ने जनक से, 
काशिर[ज अजातशत्रु से वालाकिगार्यं ने विद्या सीखी थी । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
सरे पता चलता है कि इवेतकेतु भ्रारुणेय ने प्रवाहण जवल से ब्रह्मविद्या सीखी 
थी । डॉयसन ने लिखा है कि ब्रह्मविद्या के मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रिय ही थे । 
महाभारत में अनेक शूद्रकुलोत्पन्न ज्ञानी गुरुप्ों का वर्णन है! जैसे विदुरा 
सोती और संचय सूत जाति के ही थे परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू शास्त्रों में प्रघानतः 
ब्राह्मण ही गुरु रूप में पूज्य थे । 
जाति-व्यवस्था ग्रोर शिक्षा के जोत , 

जाति-व्यस्था भःरतीय समांज की सदव से प्रपनी विशेषता है। संसार 
भर में आदि युग से विशेष कायं-वर्ग होते ये । विद्या पिता से ही सीखी जाती 
थी जिसके कारण विशेष विद्याएँ विशेष कुलों में ही सीमाबद्ध रह जाती थी । 
वेदों से स्पष्ट है कि ब्रह्मविद्या और कर्मकाण्ड वंशप रम्परा से सीखा जाता था † 
बाद में तो यहां तक हुआ कि जिसके घर में वेद और वेदों की परम्परा तीन 
पुर्तों तक छिन्न रही उसे दुर्ब्राह्मण समझता चाहिये किन्तु यह क्रम अधिक 
नहीं चल पाया ज्यों-ज्यों समाज - में घन को प्रतिष्ठा मिली वैसे ही लोगों में 
द्रव्योपाज॑न की प्रवृत्ति बढ़ी । विद्या सिखाने के लिए मी घन मिलने लगा जिससे 
विद्या वंश के बाहर जाने लगी । महाभारत में दो प्रकार के भ्रध्यापकों काः 
उल्लेख है -श्रपरिग्रही भ्रच्यापक श्रौर वृत्ति पर नियुक्त भ्रघ्यापक । 

श्रपरिग्रही ्रव्यापक--इन अध्यापकों के पास विद्यार्थी जाते थे ओर भिक्षा 


` माँगकर गुरु के परिवार का और अपना खर्च चलाते थे । विद्यार्थी ही गुरु के 


घर का सब काम-काज करते थे । गुरु कमी-कमी छात्रों से बहुत काम भी लेते 
थे । महामारत में वर्णन है कि गुर वेदाचायं के पास उत्तंक 


22002 ड को अनेक दुःखपूर्ण 
कार्य करने पड़े । जब उत्तंक स्वयं श्राचायय हुए 


तो उन्हें जब पुरानी बातेंभयाद . 


थाई तो उन्होंने श्रपने विद्याधियों से काम लेना बन्द कर दिया । 


वृत्ति पर निधुक्त शरष्यापक-राजा लोग ,अपने घरों पर वत्ति देकर 
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अध्यापक्र नियुक्त कर लेते थे । द्रोणाचार्य और कृपाचायं ऐसे ही श्रव्यापक थे। 
द्रोपदी ्रौर उत्तरा की कयाश्रों से पता चलता है कि राजकुमारियों के लिए 
वृत्ति-मोजी अध्यापक नियुक्त होते थे । वोद्ध युग में भी यह प्रथा रही । ब्रह्म 
विद्या सिखाने के लिए राजऋषिजतक ने आचाय पंजशिख को बिना वृत्ति लिए 
चार वर्ष तक घर पर रखा था । 
ब्राह्मणों का श्रादर्श 

ब्राह्मण के लिए आदर्श यह था कि वह अत्यस्त निरीह भाव से गरीबी की 
जिन्दगी में रहे किन्तु ऊ चे-से-ऊ चा ज्ञान प्रौर चरित्र-त्रल. रखे । प्रतिग्रह, याजनं 
और अध्यापन ये तीन मागं थे जिनसे ब्राह्मण जीविका अर्जन कर सकता था । 
श्राय॑वत्त' पर यवनों, हुणों, शकों के श्राक्रमण के समय ब्राह्मण को इन मार्गों से 
जीविका नहीं प्राप्त हो पाई।- भ्रतः सम्भवतः उसी समय दान लेने को 
(प्रतिग्रह को ) सर्वोत्तम ब्राह्मण-वृत्ति सान लिया गया था । 'स्मृति चच द्विक्रा” 
में यम के एक वचन के अनुसार-- प्रतिग्र ह झ्रध्पापन 'याजनानं प्रतिग्रह श्री 55- 
तम वदंति” | 
विभिन्‍न कलाग्रों की शिक्षा 

बौद्ध युग में राजकुमार श्रौर राजकुमारियों के लिए वृत्तिमोगी शिक्षकों को 
रखने की प्रथा प्रचलित थी । सिद्धार्थं को ८६ कलायें सिखाई गई थीं । इनमें 
लिखना, पढ़ना, हिंसाब-किताब - रखना, उचकता, कूदता, तलवार चलाना, घोड़े 
की सवारी, पोथी लिखना, चित्रक्रारी, गाता-ताचन।, वस्त्रों, मणियों का रंगता,. 
दवा-दारू, तीतर-बटेर, हाथी-घोड़ों की जानकारी तथा वेद, शास्त्र, ज्योतिष, 
राजनीति, पक्षी विद्या का ज्ञान भी है । इसके अतिरिक्त सिद्धार्थं को ६४ कामः 
कलाएं भी सिखलाई गई थीं । गणिका्रों को भी चाना प्रकार की कलाएं सीखनी 
पड़ती थीं । कामकलाओं में भी अनेक उपयोगी विद्याएँ थीं । सत्री घ्रौर पुरुषों 
के लिए भी श्रलग-अलग कलाएं थीं । ख्प्प रत्न परीक्षा, वास्तु विद्या या गृह- 
निर्माणकला, कीमती पत्थरों को रंगना, वृक्षायुवेंद या वेइ-पौधों की जानकारी 
आदि कलाएँ उपयोगी भी थीं । सरस्वती मंदिरों, समाजों, कवि-सम्मेलनों, 
नागरिक गोष्ठियों प्रादि में चावा प्रकार से शास्त्र चर्चा होती थी । महाभारत 
और पुराणों से पता चलता है कि यज्ञों, मेलों तथा तीर्थों में आयोजित शास्त्रार्थो 
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जलता को ज्ञान मिलता था । 


छल; क मूल्य श्रौर गुरु का स्वरूप 


हमारे इतिहास में जाना प्रकार से शिक्षण के उदाहरण हैं जिनमें देशकाल. 


पात्र के अनुधार किसी को कम एवं किसी को अधिक प्राप्त हीता रहा है | कला 
या विद्या से वृत्ति चलाना अच्छा नहीं समभा जाता था । 'मुच्छकटिक' में 
बसंत सेना-संवाहक से कहती है कि तुम तो कला में दक्ष हो; इस पर वह यही 
कहता है कि मैंने तो कला को कला के लिए सीखा, किन्तु अब तो यह जीविका 
का साधनमात्र बन गई। कुछ भी सही, किन्तु गुरु को प्रधानता सदेव मिली 
है; शिक्षा का मुख्य साधन उत्तम गुरु ही रहा है । वही गुरु सर्वश्रेष्ठ समभा 
गया जो निस्पृह, उदार, प्रेमी श्रौर चरित्रवान्‌ होता था । 
नवीनता को घोर 

मध्य युग में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को 
सामंजस्य करना पड़ा । लगमग पिछली एक शताब्दी तक श्रनेक व्यवधान इसके 


मार्ग में ध्राते रहे और भारतीय मनीषियों को इन परिस्थितियों के साथ टक- . 


राने का श्रवसर न मिल पाया । विदेशी विद्वानों ने भ्रपने लाभालाम को सामने 
रखकर मनुष्यों को टालने की शिक्षा योजना बनाई । यद्यपि भारतीय शिक्षा में 
दोष इससे पूर्व ही दिखाई देने लगे थे ओर उनको सुधारने के लिए प्रयत्न भी 
किए जा रहे थे । सन्‌ १८१५ में वार्ड नामक ग्रंग्रेज ने एक पुस्तक 'हिन्दूज” 
लिखी । उसमें काशी की पाठशालाश्रों के विषय में लिखा था कि विद्यालयों में 
छात्रों की संख्या १० से २५ तक थी । केवल एक ही गुरु होता था । उनकी 
वृत्ति मठों और मंदिरों से मिलती थी । वार्ड ने वहाँ के विषयों की सूची भी 
दी है किन्तु सरकारी व्यवस्था ने इस व्यवस्था में बाधा पहुंचाई । उन पाठ- 
शालाओं को मठों और मदिरों का योग न मिल पाया । 


्रपेक्षा ` 
आज हम स्वतन्त्र हैं । हमारे ऊपर किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं 
है । हम अपने देश में उपलब्ध साधनों के अनुसार अपनी शिक्षा-प्रणाली को ' 


-सुचारु बना सकते हैं। आज ही हमारी मारतीय शिक्षा, जो. अनेक प्रकार के 


ह 2५ ह 
I आह कि 
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प्रयोगों से-अपूणं है तथा भ्राज की शिक्षा का स्वरूप जो विकृत हो चुका है तथा 
छात्रों में अनुशासनहीनता तथा दासता की भावना जैसे दोषों से युक्त हो चुकी 
है, में सुधार की श्रावश्यकता है । हमें योजना्रों में मनुष्य को नहीं ढालना है 
वरन्‌ योजनाओं को मनुष्य के शादर्श के श्रनुकून बताना है। गुरु को महत्ता 
दिलानी है, एवं प्रादश गुरु की स्थापना करनी है । 


भारत की सांस्कृतिक समस्या 


प्रऽन २३--जाति-पांति के श्रने ड उच्च एवं निम्न स्तर होने पर भी हिन्दू 
समाज में सन्तोष झोर शांति का वातावरण रहने का फ्या कारण है? 
अथवा i 
_हिन्दू-मुस्लिम दोनों जातियों का धार्मिक दृष्टियों में महान्‌ श्रन्तर होने 
पर भी लेखक ने एकता फा कौन-सा मागे निर्वावित किया है? 
अथवा . 

“भारततर्ष का इतिहास साक्षी है फि बहुत-सी ऐसी सांस्कृतिक उलकरनें 
केवल समय के मरहम से ही सुलझ गई हैं, जो किसी समय दुःखमय भाती गई 
होंगी ।” इस उक्ति के श्राधार पर बताइये कि श्री हजारीप्रसाद हिवेदी के 
श्रनसःर भारत की सास्कृतिक समस्याएँ फ्या हैं ? 

त्रिइव में अनेक सस्कृतियाँ उदित हुई जिनमें भारतीय संस्छ्रांत अत्यस्त 
प्राचीन है । भारतीय सप्कृति पर्‌ भतेर संस्कृतियों का प्रभाव पडा है किन्तु वे 
सभी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में दूध में जल की भाँति मिश्चित हों बेटी । 
ज्ज हमारी मारतीय संस्कृति पूर्ण विशुद्ध रूप में नहीं वरन्‌ ग्रन्य सम्कुतियों 
से मिली-जुली स्वरूप वाली है । विभिन्‍त प्रमावों के समय-समय पर हमारी 
इस मस्ति के सम्मुख परनेक्र समस्याएं भाई जो विशेष काल के लिए बिकट 
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बत्ती रहीं किन्तु पुनरपि समय के प्रबल वेग में वे बहती भी रहीं । हमारी 
संस्कृति पनपती रही । 


संस्कृति की परिभाषा शरोर हमारी झूल सश्षस्वा 

श्राचायं द्विवेदी ने संस्क्रति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संस्कृति 
मनुष्य की विविध साधनाश्रों की सर्वोत्तम परिणति है । “धर्म” के समान वह 
भी श्रविरोधी वस्तु है । वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित 
करती है । इस प्रकार द्विवेदी जी के श्रनुसार संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं 
तीन प्रकार की हैं-(१) साधनाग्रों की परिणति; (२) विरोधहीन वस्तु; 
ओर (३) सामंजस्य स्थापित करने वाली । संक्षेप में, संस्कृति मनुष्य की साधना 
का परिणाम है। यह साधना किसी विद्येष प्रकार या क्षेत्र की नहीं वरन्‌ अनेक 
प्रकार की साघनाओं का परिष्कृत रूप हैं। यही संस्कृति है । घ्रपने इस निर्मल 
स्वरूप के कारण वह अबाध रति से बहने वाली है । उसमें स्वच्छन्दता को स्थात 
है, कलुषता को नहीं । इसके साथ ही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की विरोधी 
नहीं होती । संस्कृति का कायं मानव-जीवन में घ्राये श्रथवा समाज विरोधी 
तत्त्वों को विनष्ट करते हुए मादतर-मात्र में समता एवं एकसूत्रता स्थापित करना 
है । हमारी मारतीय संस्कृति में यह- सब गुण सदा से विद्यमान हैं | यह गुण 
हीने पर भी हमारी संस्कृति के सम्मुख सभस्याएँ आई हैं जिनमें सर्वप्रथम एवं 
सवंप्रभुख समस्या है कि किन-किन उपायों से भारतीय संस्कृति समस्त जतता 
की वस्तु बन सकती है । ॒ 


मानव-कल्याण हित सामंजस्य की भावना 
हमारे देश का अतीत बतलाता है कि समय-समय पर नाना जातियाँ भारत 
भूमि में अविप्ट हुई और बीं । विभिन्नं संस्कृतियों ने हमारी संस्कृति में मिल- 
ऽर हमें घ्रमावित किया है। परिणामतः हमारे धामिक-स्वरूप एवं घामिक- 
जीवत को बहुत संघर्ष करना पड़ा । हमारी विभिन्‍न साधनाओं को ध्रनेक स्थानों 
पर अपनी गति क्वो मोड़ देदा पड़ा। नये-नये ' रूप एवं क्रिया-व्यापार समद्ध 
_ हुए । इतिहास के कथतःनुसःर भयो का आगमन हुमा श्रौर वे यह की र 
एवं श्रसभ्य विमित्त जातियों से मिले । साहित्य श्रोर कला पर इन जातियों का 


Pr 
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प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत होता हे। इसके श्रतिरिक्त आचार-विचारों पर भी 


पारस्परिक प्रभावे पड़े | प्राचां द्विवेदी जी के कथनानुसार-“इन्हीं नाना 


जातियों का मिलन क्षेत्र यह भारतवर्ष है। इन मनुष्यों को कल्याण-मार्ग कौ 
ओर क्षग्रसर करना ही-हमारी असली समस्या है। ” प्रौर थह सत्य भी है कि 


यदि इन विभिन्न जातियों एवं: वर्गो के बीच सामंजस्य स्थापित न हो तब तो 


मानव-जीवन कितनो कलुषित एवं संघर्षमय बना रहेगा । प्रत्येक व्यक्ति जीवम 
में शान्ति चाहता है । छोटी-छोटी बातों के लिए वह मानसिक युद्ध कहाँ तक 
करे । इसी से बचने के लिए आज वह अपनी इस समस्या का संसाघान चाहता 
है जिससे जन-जीवन कल्याण-पथ की ओर बढ़ सके । 
सारतीय जनसमूह का विभाजन 
भारत में मुसलमानों के श्रागमन के पूर्व भारतीय जीवन में एक विशेष 
प्रकार की एकरूपता दिखाई देती थी । हिन्दुप्रों के रहने के स्थान को हिन्दुस्तान 
एवं हिन्दुस्तान के रहने वालों को हिन्दू कहा जाता था । किन्तु मध्ययुए ऐस 
द्याया कि यहाँ भारतीयों के दो वर्ग बन गये-- (१) हिन्दू.भर (२) मुसल- 
मान । हे 
हिन्दुओं में मी विभिन्‍न जातियाँ बत गई जिनके आधार निम्न हैं-- 
(१) कुछ जातियाँ किसी कबीले के रूप में इधर-उघर घूमना छोड़कर 
{किसी स्थान विशेष में बस गई जसे अहीर जाति । इसी प्रकार डोस, दुसाव 
द्रादि जातियाँ मी हैं । यह लोग ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हैं । 
(२) कुछ जातियाँ अपने विशेष पेशे के कारण प्रसिद्ध हुई जैसे चमार, 
लुहार, बढ़ई आदि जातियाँ । 
: (३) घा्मिक सम्प्रदाय भी जातियों में बदले जैसे अतीथ, जुंगो (जोगी )। 
(४) दो जातियों के मिश्रण से कुछ जातिया बनीं । 


(५) रिजली ने कुछ जातियों को राष्ट्रीय जातियाँ कहा जैसे नेवार ) | 


जाति । 


(६) भपने मूल स्थान से दूर बसने पर अमेक नई जातियाँ भी बनीं। | 


E EY 


पु 


(७) कुछ बड़ी जातियों से निष्कातित किये जाने पर तई जातियाँ भी 


इन गई ! 


` हिन्दु-मुस्लिस एकता को आवद्यकता 


आना EM 
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भेदभाव के कारण और दूर करने के उपाय 

मुसलमानों के आगमन एवं मुस्लिम घर्मं के प्रचार होने पर भारतीय 
समाज में विषमता फैली । धामिक स्त्रूप की विरोधी कट्टर भावनाएं प्रबल 
हो उड़ीं । आचरण में भिन्नता ने स्थान लिया श्रोर मुसलमान एवं हिन्दू वर्ग 
बिरोधी-वत्‌ वन गये । यदि एक सिद्धांत दोदों अपना लें तो कोई मेद नहीं 
रहेगा--वह है कर्म का सिद्धान्त । श्रब प्रश्‍न उठता है पेशे का । हमारे यहां 
वेक्षे को धर्म से सम्बद्ध मानते हैं। किन्तु श्राचार्य द्विवेदी कहते हैं--“पेशा घम 
तमी कहा जा सकता है जब उसमें व्यबितिगत लाम-हानि की श्रपेक्षा सामाजिक 
मंगल का भाव-प्रघान हो ।” इस प्रकार कोई भी पेशा नीचा नहीं डिन्तु फिर 
भी पेशे के आधार पर ही ऊ॑च-नीच का भेद हो गया है। इघर राजनैतिक 
प्रौर गाथिक कारणों का प्रभाव जाति-व्यरवस्था पर पड़ा है जिनसे नीची 
जातियों को प्रोत्साहन मिला है किन्तु अभी उनका स्तर ऊँचा उठाने की आव- 
इयकता है । 


दोनों जनसमूह. विशाल हैं। वास्तव में .दोनों वर्गों के मिलन से समस्त 
मनुष्यता कल्याण कौ ओर बढ़ सकती है । दोनों वग इस मारतीय समाज के 
प्रावार हैं । मानव-कल्याण की मावना रखने वालों के सम्मुख यह प्रमुख समस्या 
हे। इस क्षेत्र में बहुत कुछ प्रयत्न भी किया गया है ओर किया जा रहा है। 
तीन दिशञा्रों में हिन्दू-मुसलमानों को एके करने के लिए पग उठाये जा रहे रह 
(१) आध्यात्मिक क्षेत्र में; (२) लौकिक क्षेत्र में ओर (३) विज्ञान के क्षेत्र 
में । आध्यात्मिक एवं विज्ञान के क्षेत्र में तो यह पग ठीक प्रकार से नहीं पड , 
पाया है किन्तु लौकिक क्षेत्र में जैसे नाच-गाने, खेल-तमाशे, वेषमूषा भादि में 
यह प्रयास सम्मव हुआ । इस प्रकार इन दो बड़ी जातियों में एकता लाने की 


` आवशण्यकता है जो कि एक जटिल समन्या है । 


अनुष्यता को स्थापना ३2 

& मारत में सदैव कला, षम, दशत भ्रौर साहित्य पनपा, जिसका परिणय 
उसने समूचे विश्‍व को दिया । प्पने इन्हीं क्षेत्रों में बह जगद्गुरु रहा, क्रिन्तु 
अनेक कारणवश वह अपने में जनप दिभिन्नताओ में सामजस्य न ला पाया है । 


ES, ~. 
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सभी के सम्मुख भपनी-अपनी ढपली अपना-प्रपता राग है। आचार्य द्िवेदो जी 


« का दृढ़ मत है--“वस्वुतः हिन्दू-मृस्लिम एकता भी साघन है, साध्य नहीं । साध्य 


हैं मनुष्य को पशु-सामान स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्या के - आसन 
पर बैठाना । मनुष्य का सामूहिक बल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। वही 
मन्‌ऽ्य का सर्वोत्म प्राप्य है ।” ( 

बर्तमान भारत में हम सबको अपना यही लक्ष्य बनाकर योजरर्श बनी 
हैं जिससे हमारी संस्कृति की यह समस्या दूर हो सके । 


घ 


भारतीय संस्कृति का दस 


प्रन २४--'भारतीय संस्कृति की देन' निवन्ध में द्विवेदी जी के {वचारों 
का निरूपण करते हुए यह बतलाइये क्रि गाज फे युग की देश को स्थिति 
देखते हुए उनके बिचार कहाँ तक सत्य हैं तथा लागु होते हैं ? 
अथवा 
द्विवेदी जी की संस्कृति की परिभाषा फा विशद्‌ रूप क्‍या है? इसके 
साथ-साथ वे कोन-सी सांस्कृतिक दिशेषताएं हैं जिनके कारण भारत को विश्व 
में समादर मिल सका ? : 
अथवा 
भारतीय सस्कृति ने जन-जीवन फो शशा दिया ? समभाइए । 
संस्क्षति की सीसा 
आचाये द्विवेदी जी के विचारों से संस्कात को डिंथी देश विशेष या जाति 
विशेष की अपनी भौतिकता नहीं कहा जा सकता । समस्त संसार के मानवों | 
की संस्कृति एक हो सकती हैँ । यद्यपि व्यापक संस्कृति श्रव तक समस्त 
सस्षार द्वारा एक छप में स्वीक्त नहीं वी जा सकती है। अनेक ऐतिहासिक 
परम्पराग्रों और मौगोंलिक पर स्थिद्वियो घें रहकर संगार के सिन्न-शिन्त 


संत -- ६ 2) ९ 2) सनन दी छ २598) 
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समुदायों ने मानवीय-संस्कृति के भिन्न-भिन्न स्वरूप बना लिए 


संस्कृति की परिभाषा 


मनुष्य कितने ही समय से श्रनेक प्रकार की श्रामिक साधताओं, कलात्मक 


. घ्रयत्नों चौर सेवाओं, भक्तिं और योगमूलक प्रनुभृतियों के द्वारा उत महान्‌ 


सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता चला आ रहा है 
जिसे हम “संस्कृति, कहते हैं संस्कृति की परिभाषा स्पष्ट एवं सबं-सम्मत 
नहीं । प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी रुचि श्रौर संस्कारों के श्रनुसार इसका अर्थं ग्रहण 
कर लेता है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साघनाएँ ही संस्कृति हैं । संसार 
के सभी महान्‌ तत्त्व मानव-चित्त में अपनी सत्ता का प्रमाण स्थापित किये हुए 
हैं और मनुष्य भी उस परम सत्ता की महिमा का अनुमव करता है। वह 
“नेति नेति’ कहकर उंस अनुभूति को प्रकट करता है । 


मनुष्य की सामान्य संस्कृति भी श्रनठी वस्तु है। उसका सम्पूर्ण रूप 
देखने धोर पाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के संघर्ष करता रहता हैं । कवी 
रवीन्द्र ने अपनी कविजनोचित भाषा में इसे समझाने के ,लिए लिखा है-- 


` “यह जो लुहार की दूकान की खटाखट श्रौर धुल-घक्कड़ है इससे घ्रबराने की 


कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वीणा के तार तैयार हो रहे हैं। जब ये तार बन 
जायेंगे तो एक दिन इनको मधुर ध्वनि से निश्‍चय ही मन ओर प्राण तृप्त हो 
जायेंगे । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक साधनों से भिन्न-भिन्न देश और 
जातियों में निकटता बढ़ेगी त्यों-त्यों हम व्यापक सत्य को पाते जायेंगे ।” 


इस संस्कृति के साथ 'भारतीय' शब्द का प्रयोग करने पर यह न समझ 


- बैठना चाहिये कि जितने भले-बुरे भारतीय संस्क्रार हैं वे सब इभ भारतीय 


संस्कृति में हैं । ऐस। मी नहीं है कि भारतीय संस्कार सर्वोत्तम साधनों के भ्रंग 


- हैं । क्यों ऐसा देखा गया है कि किसी जाति ने एक बार साधना के किसी श्रग 


को प्रपनाया वह दूसरी जाति द्वारा भ्रमान्य्‌ रहा। एक जाति ने मन्दिर झौर 

मूर्तियों की स्थापना की तो दूसरी जाति ने उनको तोड़ना ही उचित. माना । 
यद्यपि लक्ष्य किसी भी जाति का विरुद्ध, नहीं होता। सम्पूर्णं सत्य अविरोधी 
होता है । जहाँ भी विरोध होता है वहाँ कोई अभाव प्रवश्य है। वही 
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विचारणीय है । सच्चे धमं की सुन्दर ब्याख्या महामारत में इस प्रकार दी 
गई है--- 

धर्मों यो वाधते घमं न सधर्रो कुघमें तत्‌ । 

ग्क्रोधी तु यो धर्म: स स घमों मनिसत्तम्‌॥ 
वह तो बुधम. है । सत्य धर्म तो रादब अविरोधी होता है ! मारलीय 
संस्कृति से तात्पर्य है--मारतवर्ष द्वारा अधिगत श्ौर साक्षात अविरोघी 
धर्म । 
उच्चतम स्वरूप की प्रतिष्ठा-हेतु मानव प्रयत्न 

मनुष्य की निरन्तर साधना कब से चली प्रा रही है, उसकी कल्पना भू- 

लोक के बनने के पश्चात्‌ से करनी पड़ती है कि किस प्रकार पृथ्वी नामक 
ग्रहपिण्ड सूर्य-मण्डल से टूटकर अलग हुआ ' उसके श्रस्नि-गर्भ भ्रसंख्य कणों में 
से जीव तत्व का अंकुर मो था। लाखों वर्षों तक जीव-तत्त्व स्थिर भाव से 


झ्पने विकास के लिए उचित भ्रवसर की प्रतीक्षा करता रहा होगा | तृणांकुर 


से परिवर्तित होता हुआ वह प्रन्तिम परिणित मनुष्य रूप में आया । वंह एक 
कोश से ग्नेक कोशों के जटिल संघटन में कर्में र्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियों की ओर, 
ज्ञनेन्द्रियों से मन और बुद्धि की ओर संकुचित होता हुश्रा मानवात्मा के रूप में 
प्रकट हुआ । मानव ने आकर प्रवृत्ति के इस अचल विधान को भी भ्रस्वीकार 
कर दिया कि जो कुछ जैसे होना है वह होकर ही रहेगा । उसकी दृष्टि से 
जैसा डोना चाहिए, वही बड़ी बात है, ठीक है । उसने सृष्टि के अंगों को भी 
नापां-जोख़ा ।. वास्तव में यह मनुष्य की अमोघ जय-यात्रा है। 
सभ्यता श्रौर संस्कृति 

स्थूल से सूक्ष्म की और बढ़ना, अ जैसा होते वाला है,- उसको वैसा 
ही न मानकर जैसा होना चाहिए उसको शोर जाने का प्रत्यन हे, यहीं मनुष्य 
की मनुष्यता है । अनेक बातों में मनुष्य ओर पशु में बहुत समानता है । मनुष्य 
भी पशु की अवस्था से विकसित हुप्रा है । इसी कारण से उसे सब प्रकार के 
कर्तव्यों को निभाना पइता है-(१) स्थूल की क्षृधा की तिवृत्ति करना। 
गोर (२) सूकम से सूकषमतर तत्व की ओर बढ़ाने ' वाली अपनी ऊध्वंगामिनी 


। -.वृत्ति को सन्तुष्ट करना । 
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मोजन, निद्रा आदि के लिए मनुष्यः को काफी परिश्रम करना पड़ा हत 
यद्यपि उसने अपनी बुद्धि का बहुत सहारा लिया है । ज्यों-ज्यों मनुष्य विकसित 
होकर समूहों में रहने लगा ओर सामाजिक व्यवरथा के लिए अनेक नियम वनाने 
पड़े | बुराइयों भ्रौर भ्रत्याचारों को दबाने के लिए उसने दण्ड-विधान मौ 
बनाया । इस विकास निर्माण को ही हम 'सभ्यता' कहते हैं । सम्यता के चार 
स्तम्म हैं--प्राथिक व्यवस्था, राजनेतिक संगठन, नेतिक एरम्परा श्रौर सीन्दर्य 
बोभ्न को तीव्रतर करने की योजना | इन सबके सम्मलित प्रभाव से संस्कृति 
बनती है । सभ्यता मनुष्य के बाह्य-प्रयोजनों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत 
करती है जबकि संस्कृति इनसे परे आन्तरिक श्रानन्द की अभिव्यक्ति है। 


घाहूयकरण और सुक्ष्म साधना aap? 6A 


कर्मेन्द्रिय शरोर ज्ञानेन्द्रिय हमारे बाह्यकरण है जो स्थूल हैं। मन इतबे 


सूक्ष्म है, बुद्धि मन से मी सूक्ष्म है | बुद्धि से भी बढ़कर वस्तु अन्तरतम है : 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिद्रिेम्यः पर मनः । 
सनसम्तु परा बुद्धिर्यो फुद्धः परतस्तु सः ॥ 
इन्द्रियों की सन्तुष्ट करने वाली वस्तू सूक्ष्म नहीं, स्थूल है; मन को सन्तुष्ठ 
करने बाली पूर्वोक्त की भ्रपेक्षा सूक्ष्म है किम्तु अधिक नहीं । किन्तु जो बुद्धि 
को सन्तुष्ट करती है वह महान्‌ है, किन्तु वह मी वाह्य है। बुद्धि से परे मी 


इछ है। वही वास्तव हैं। उसका संतोष ही अपेक्षित वांछनीय है। मह. 


वास्तव में महान्‌ है तैत्तरीय उपनिषद्‌ में कथा है कि एक वार वरुण के पुत्र 
भुगु ने अपने पिता से मगव।न्‌ के विषय में पुछा । पिता ने उसे कठिन तप 
हारने कीं आज्ञा-दी । तप के पदचात्‌ पुत्र ने भ्रन्न को ही भगवान्‌ समझा । 
"तता ने फिर तप करने को कहा । इस बार उसने प्राण को, फिर ` मन और 
शक्न को भगवान्‌ रामझा । किन्त सन्तुष्टि फिर भी नहीं' हई । अन्त 
में उसे आनन्द को प्राप्ति हुई, उ को उसने ब्रह्म समझा । यही चरम 
सत्य (वास्तव) था । ये ही अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और ध्रानन्द ज्ञान के पाँच 
"तर हैं। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। इन्हीं पांचों के घ्राघार पर भिन्न-मित्न 
दार्शनिक मत बने हैं | मत भी दो प्रकार के रहे- (१) तकं पर भ्राश्रित मत 
दर्शन के विषय बन गये (२) श्रद्धा पर आश्वित मत घमं के विषय बन गये 
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मारतीय मनीपियों ने मद्व से दोनों सों का उचित सामंजस्य रखा है । 
भारतीय <शंत भी धर्म पर ग्राधारित्‌है। | 
शरतीय दर्शन एवं योग साधना 

'दर्शन'-ाञ्द का ग्र्थ ही देखना है । धिद्ध श्रौर महत्माप्रों द्वारा साक्षत 
किए गये सत्यों का प्रतिपादन ही दर्शन है। यह दर्शन, इन्द्रिय, घ्राण, मन, युद्धि 
द्वारा उस आनन्द रूप का होता है-जो सबके परे ओर सबसे सूक्ष्म है। उस 
चरम सत्य का दर्शन करने के लिए शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है । 
वाह्य और ग्रन्तःकरणों की. शुद्धि ही मारतीय दंत की महती विशेषता: है । 
चंचल चित्त विक्रारमय रहता है अतः भारतीय मनीविग्रों ने इस चंचल चित्त 
को वश में करने के$'डपाय बताए हैं । इमीप्रकार के उपाय का नाम 'योग' है । 
गीता में भगवान्‌ ईहण ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है, उसे वंश में करना 
वायु को हाथ में पकड़ने की भाँति दुष्मर है किन्तु अस्यास और वैराग्य से 
उसे वश में मिया जा सकता है । मारतीय ऋषियों ने पंचतत्त्रों का उल्लेख 
करते हुए बतलाया है क्रि कदि सूक्ष्म मन को वश में कर लिया जाए तो शेष 
सभी मंगत हो जाते हैं। मन को संयत करने के नाना आध्यात्मिक पय हैँ । 
बौद्ध रौर शाक्त स!घनाश्रों में जिन्दु, हठयोग में प्राण, रामयोग सें मन को वश 
में करने की विधि बताई गई है। ये संब श्रम्यास द्वारा सिद्ध होते हैं । भ्रनेक 
प्रकार के अभ्यास द्वारा साधक विव्दु, प्राण ओर मन को स्थिर करता है। 
त्र हृदय निर्मल होता है किन्तु फिर भी मत्त को रान्ति हो सकती है । अतः 
माश्तीय मनीषियों ने श्रम्यास को एकमात्र साधन न मानकर वैराग्य की मी 
महत्ता समझी । इन्द्रियों की चंचलता ,रोकना, राग ओर विराग को' अलग- 
मलग समझना, मम द्वारा विषयों की चिन्ता ओर मानसिकता की दबाना-ये 
सब वैराग्य के मंद हैं । इसप्रकार अस्यास ओऔर वौराग्य से चित्त स्थिर एवं 
बुद्धि निर्मल होती है । बौद्धिर वैराग्य से ही मनुष्य संस्कृत बनता है । भारतीय 
साहित्य पें ज्ञान श्रौर साधना के क्षेत्र में ताता भावों का दर्शन है कि चरम 


सत्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संयम और वराग्य की 
प्रावश्यकता होती है । : ; 
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सोक्ष-प्राप्ति पर विशवास 


चरम-सत्य की प्राप्ति के लिये उपरोक्त अपेक्षा के साथ भारतीय विश्वाप्त | 
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के अनुसार मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋणि ऋण चुकाने भ्रावश्यक | 


हैं, तभी मनुष्य ्ु्क्ञाप्त कर सकता है.। पितृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय 
सन्तानोत्पादन कर उन्हें शिक्षित बनाकर. समाज को देना बताया गया है। 
ऋषियों का ऋण चुकाने के उपाय ज्ञान धारा की रक्षा और उसे ध्रग्रसर करना 
एवं देव ऋण चुकाने का उपाय उनसे प्राप्त सम्प्रदायों को मिल-बॉटकर भोगना 
बताया गया हैँ । 'मनुस्मृति' के छठे अध्याय में कहा गया है 'किजो इनको 
चुकाये बिना ही मोक्ष चाहता है वह अतःपतित होता है-- 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षो निवेशयेत्‌ । 

भ्रनापाङ्गृत्य्‌ मोक्षान्तु सेवासानो व्रजत्यथः ॥ 
संसार को देन 

भारत ने एशिया ओर यूरोप को श्रपनी धर्म-साघना की उत्तम वस्तुएं दी 

हैं । अहिसा और मित्रता का संदेश”, स्वार्थ से परे ही विशाल श्राध्यात्मिक 


प्रबुभूतियाँ दी हैं । हमारा घर्म, विज्ञान, मृति ओर मन्दिर शिल्प, दर्शन, काब्य 
और नाटक, चिकित्सा ओर ज्योतिष समी तो संसार के द्वार सम्मानित भ्रौर 


स्वीकृत हुआ । भारतीय मनीषियों ने अपने देशवापियो को भी उस चरम 
सत्य को ओर भग्रसर होने की प्रेरणा दी है । हाँ, आज हम जो पतन को प्राप्त 
हुए हैं। उसका कारण यह है कि हम इस महान्‌ आदर्श को भूल गए हैं । यदि 
हम फिर से अपने इन श्रादशों को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण 
करें तो अवश्य ही हम तो उन्नत होगे ही, साथ ही समस्त सार भी कुछ-न- 
कुछ हमसे भौर हमारी सस्कृति से प्राप्त म्रवश्य करेगा । 
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हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री 


प्रदन २५--'हमारे पुराने सांहित्य के इतिहास की सामग्री' निबन्ध में 
लेखक ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में किन-कित साहित्यियक प्रमुखताों की 
न्यूनता दर्शायी है? , 

श्रथवा 

हिन्दी साहित्य के लिये प्रावारभूत सामग्री का बर्णन करते हुए यह 

बतलाइये कि यह कहाँ तक सहाप पद्ध हो सकता है ? 
द भ्रथवा ; 

“होरे पुराने साहित्य के इतिहास की सामप्री' निबंध का साराय अपनी 
भाषा में लिखिये । 
प्राचीन आधार 

हिन्दी का साहित्य संपूर्णतः लोकभाषा का साहित्य है। उसका इतिहास केवल 
संयोग और मोभाग्यवश प्राप्त पुस्तकों पर ही आधारित नहीं है । पुस्तकों से 
समाज की विचारधारा मिल सकती है किन्तु वह॒ विचारबारा किससे प्रयावित 
हुई है, संमत्रतः कभी मो ऐसा लिपिबद्ध न हो सका हो । कव्रीर का ब्रीजक़ 
दीर्घक्राल तक बुन्देतखण्ड, झारखण्ड.ओर वहाँ से बिहार होता प्रा घनोती के 
मठ में पड़ा रहा और बहुत बद में प्रकाशित हुआ उनकी रमेनियों से धर्मताधता 
और कबीर के उपास्य निरंजन या घर्मराज काज्ञि होता है । यह्‌ वात उड़ीसा 


्रौर झारखण्ड में प्राप्त पुस्तकों तथा स्थ!नीय जातियों की प्राधार परम्परा के . 


अध्ययन से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है । पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार में घर्मे- 
ठाकुर की परम्परा घब भी जारी है। उड़ीसा के सम्प्रदायो के श्रष्ययत से 
बीजकगत घर्मसाधता पुष्ट होती है । कबीरदास के बीजक का शुद्ध रूप अया- 
वाधि प्राप्त नहीं । उससे अनेक पदों का योग किया गया है । कबीर का बीजक 
प्रपते समय के मनुष्यों का इतिहास बताता है । 
मारतीय समाज में विभिन्‍न देशों के जनप्तमूह आते रहे ओर अपने 
आचार-विचारों झे प्रभावित करते रहे । आज की समाज व्यवस्था भी सनातन 
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नहीं । एक समय था कि देश का एक वड़ा जनप्माज ब्राह्मण धमं को नहीँ 
मानता था जिसकी पौराणिक परम्परा, समाज-व्यवस्था, लोकऋ-परलोक भावना 
अलग ही थी । ये जातियाँ मुसलमानों के आगमन के पूर्वं हिन्दू नहीं कही जाती 
थीं । दाद में, यही जातियाँ सामाजिक दवात्र स्वरूप हिन्दू ओर मुसलमान वर्गों 
में विभक्त रो गई । गोरखनाथ के बारह सम्प्रदाय बने । इससे पूर्व बौद्ध, जैन 
शैव ओर शाक्त सम्प्रदाय भी थे । इनके अनुयायी हिन्दू बने शरोर शेष मुसलमान 
हो गये । इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं । हाँ, हिन्दी साहित्य की पुस्तकों 
से इसके विवय में पता चलता है। प्रो०रिजली ने अनुमान लंगाया था कि उत्तरी 
पंजाब में बगाल की ढाका कमिइनरी तकु बसी जुलाहा जाति ने मुसलमानी 
धमं स्वी हार किया था । ये लोग न हिन्दू, न मुसलमान, योगी सम्प्रदाय के 
शिष्य थे । 

साहित्य का इतिहासः पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव-विकास 
की कहानी ही नहीं, वरन्‌ वह मानव समाज के जिकास की कथा भी है। 
बिभिन्न साहित्य सहायक रूप में 

हिन्दी साहित्य मे ७वीं-८बीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी 


का लोकमापा का साहित्य उपेक्षित ही रहा । इसके साथ ही विशाल शास्त्रीम | 


साहित्य भी उपेक्षित ही रहा है जो उस युग की समस्त साहित्यिक श्रौर सांस्कृ- 
तिक चेतना का खरोत था ।-कश्मीरी शैव साहित्य, वैष्णव संहिताग्रों, पाशुपात 
शवों का जिकीणं साहित्य, तंत्रग्रँथ, जैन, बौद्ध, भ्रपश्रण आदि साहित्म 
विचाराधीन है । श्रेडर ने सहिताओं का विपुल साहित्य . उपस्थित क्रिया है। 
डन्दी साहित्य के इतिहास को लिखन से पूवं मिम्द साह्ित्यों की परख प्राव- 
इयक ह 

१--जैन प्रौर बौद्ध प्रपञ्च न का साहित्य । 

२--कश्मीर के शवों श्रौर दक्षिण तथा पूर्व के तांजिकों का 

३--उत्तर घोर उत्तर-परिचिम के ताथों का साहित्य । 

४ वषण श्रागग । 

५--पुराण। 

६-रतिबन्व ग्रन्थ । 


साहित्य । 
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७--पूर्व॑ के प्रच्छन्न श्रौर वेष्णवों का साहित्य । 

८--विविघ लौकिक कथाओं का साहित्य । 
लैन श्रोर बौद्ध श्रपश्र शञ का साहित्य 

पह अधिकांश अप्रकाशित है। प्रकाशित साहित्य महत्त्वपूर्ण है। इन्द्रु 
(योगन्द्रि) और रामसिह के दोहों से पता चलता है कि ममी सम्प्रदायों में एक 
रूढ़ि विरोधी और ग्रन्तमुं खी साधना प्रधान हो चुकी थी । योग प्रवणता, 
अन्तमु खी साधना, परम प्राप्तव्य का शरीर में वास रादि सघाना का केन्द्र 
था । यही बातें भविष्य में नेक निगु'ण सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत हुई । इस 
साहित्य से काव्यों के रूपों का विकास ग्रौर तत्कालीन लोक-चेतना का आभास 
भी हुआ । राहुल जी ने स्वयंभू की रामायण को हिन्दी का सर्वेश्रेष्ठ काव्य 
घोषित किया | यद्यपि वह अ्रपश्र शञ का ही काव्य है । रीतिकाल के अध्ययन के 
लिये मी इस साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
कद्मीर के शैवों और दक्षिण पूर्व के तांञिकों का साहित्य 

इस साहित्य ने हिन्दी साहित्य को ब्रप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है । 
श्री जगदीशचन्द्र बनर्जी और मुकुन्दराम शास्त्री ने इसको प्रकाश में लाने का 
पर्याप्त प्रयत्न किया है। हिन्दी में डा० बलदेव उपाध्याय ने इसके ओर ठन्त्रों 
के तत्त्ववाद का संक्षिप्त रूप में परिचय कराया है 
उत्तर तथा उत्तर-र्पाशचम के नायों का साहित्य 

हिन्दी में गोरखपन्धी साहित्य ग्रत्यल्प है । मध्य युग में इसके सिद्ध प्राचार्य 
मत्स्येन्द्र नाथ हैं डिनका नाम मछन्दर मो प्रयुक्त है । मतस्येनद्रवा थ द्रःरा लिखित 
कई पुस्तकें नैपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं । उनमें एक प्रसिद्ध ग्रन्थ का 


नाम 'कोलज्ञात निर्णय' है! इसकी लिपि देखकर श्री हरप्रसाद शास्त्री ने 


इसे नवीं'शतान्दी का माना है । डा० प्रमोदचन्द्र वागची ने उसे मस्सयेन्द्रनाथ 


की अन्य पुस्तकों अकुलवीरतन्त्र, कुलानन्र ओर ज्ञानकारिका के साथ प्रकाशित 
किया है । शैव दार्शनिक श्रमितवगुप्त ने भी भ्रपने ग्रंथों में इतके नास आदि 
फा उल्लेख किया है । कबीर के सम्प्रदाय में मत्स, मच्छ श्रादि का अर्थ मन से 
लगाया गया है । प्राचीन बोद्ध सिद्धों के पदों मे प्रज्ञा' को ही मत्रय मःता 
गया है । : 


He Nn CHD CE SW VOL VO VR IE PTD PT 











` a ४ |  .. 
१२२ शोऊ के फूल: समोका 


बेष्णय ग्रागम साहित्य 

भवित साहित्य का श्रव्ययन अब मी ठोक प्रकार से नटीं हो पाया है | मध्य * | 
बुग की प्रेरणा भगवस्प्रेम ही रही है जो इन्द्रिय विषय से परे, मन और बुद्धि | 
के लिये मी अतीत समझा गयः । इसका आस्वादन आचरण द्वारा ही सम्भव है। 
इस समय के आगम बहुत कम छपे ! भगवत्‌ के व्याख्यापरक संग्रह-ग्रन्थ भी 
कम छपे हैं । तुलसी के रामचरितमानस पर आघारित अक्ति साहित्य की रचना 
भी पूर्णतया प्राप्त नहीं । श्रत: उस समय के मनुष्य के विशय में जानना अत्यन्दर 
कठिन-सा ही है । 
तांत्रिक साहित्य 

दी साहित्य इसके विषय में भ्रमिज्ञ-सा । यह बहुत कम लोगों की 

समझ में है कि कबीर ने प्रमावित सम्प्रदायों की साधनाएं पुराने तांत्रिकों के 
कंचामृत, पचपवित्र और चतुश्चन्द्र छी साघनाओं के श्रवशेष हैं । कबीर के 
बीजक में एक पक्ति है--“ब्राह्मण वैस्नव एकहि जाना”, जिससे सकेत है कि 
दोनों विरोधी मत थे | बीजक के कुछ अंश पूर्वी ओर दक्षिणी विहार के घामिक 
मतों से प्रमावित हैं । डा० नगेन्द्रनाथ वसु ने उड़ीसा के पाँच वैष्णव कवियों की 
रचनाग्रों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि वेष्णव कवि वास्तव र 
माध्यमिक मत के बोद्ध थे रोर केवल ब्राह्मण प्रधान राज्य के मय से अपने को | 
बंषणंव कहते रहे । द्विवेदीजी ने स्वयं इसको स्पष्ट करने के लिए 'कवीर पंथी 
| साहित्य' में विस्तार से विचार किया है । पुस्तकों की तिथि से ही साहित्य का 


| तिहास सीमावद्ध नहीं किया जा सकता वरन्‌ साहित्य का- लक्ष्य तो मानव- | 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं का समाघान हे । 


उपसंहार 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के लिए उपरोक्त साहित्यों के अध्ययन के अति- 
रिक्त विभिन्‍त जातियाँ, सम्प्रदाय भ्रोर प्रचलित किंवदन्तियां सी सहायक हो 
` सकती हैं । हो सकता है इनसे ठीक तिथियां तो न मालूम पड़ सकें किन्तु उनमें 
सत्यता का अभ्रवश्य समावेश मिलेगा । इन सवका सांगोपांग अध्ययन हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के लिए बहुत कुछ दे सकता है । 
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संस्कृत का साहित्य 


प्रहन २६--संस्कृ? साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 


अथवा 

“संस्कृत का साहित्य वह उच्च गि.र-श्वृंग है जिस पर चढ़कर मनुष्य 
काल के सुदीघे छोत को बड़ी हूर तक देख सकता है ।” म्राचार्य द्विवेदी जो की 
इस उक्ति की पुष्टि उनके 'संस्कृत का साहुत्य' नामक निबन्व से कीजिए ! 

मथवा 

संस्कृत का साहित्य' निबन्ध का सारांश संक्षो प में दीजिए। 
संस्कृत साहित्य की विशदता 

संस्कृत साहित्य आदिक़ाल से लिखा जाता रहा है एवं अब मी उसके सूजन 
की गति मबाघ हैं । विभिन्‍न संस्कृतियों ने मारत की पुण्य-भमि पर समय-समय 
पर अपना प्रभाव डाला । सामयिक परिवतेत भी अनेक क्षेत्रों में हुए किन्तु 
संस्कृत मापा एवं उसके साहित्य का प्रश्न जब विचारणीय होता हैं तब हम 
देखते हैं कि उस पर किसी प्रकार का संच-मात्र भी प्रमाव न पड़ा । संस्कृत 
साहित्य अक्षय है । उसमें मरा हुआ ज्ञान सर्वोच्च एवं मान्य है । विश्व के समी 
साहित्य इसके मारी हैं। साहित्य की सफलता एवं पूर्णता 'सहितेन भाव: से 
सिद्ध होती है। संस्कृत इस भावता से मानव-जाति का कल्पाण कारने में पूर्णतः 
समर्थ है । संस्कृत साहित्य ग्रत्यन्त विशाल एवं धनी है । प्राचाये हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने संस्कृत साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- संसार 
में इतने दीर्घकाल तक बनने वाला श्रौर इतने विशाल जन-समूह को ग्रान्दोलित 


करने वाला शायद दूसरा साहित्य नहीं है ।” : ; 
संस्कृत साहित्य के श्रब दो रूप मिलते हैं--१. वैदिक और २. लौकिक । 


वेदिक संस्कृत साहित्य 

संस्कृत साहित्य का आदि स्वरूप वैदिक साहित्य है । वैदिक साहित्य अपनी. 
विशेषताओं के लिए प्रख्यात हैँ। अ्र० मैक्समुलर की शब्दावली मे आचायें 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बैदिक साहित्यं को विशेषताएँ इस प्रकार बताई ह-- 








> 
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नन्त की बात कहने वाला; खात्मा की स्वरूपोपलब्धि में विश्वास; शाइवत 
सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला; इन्द्रिय-तिग्रह में आस्था; वेदिक कवि के लिए 
यह पृथ्बी, ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी और ऐसा समय आयेगा जब यह नही | 
रहेगी; यह जीवच एक छोटा सपना है; उसका सत्य दूसरों के सत्य से रागे | 
हे; उसका लक्ष्य इस दुनिया से परे है, इत्यादि विशेषताभों से पूर्ण बैदिक 
साहित्य श्रमर निधि हे। 
वैदिक साहित्य में निहित कर्मफल, पुनर्जन्म, श्रात्मा की उमरता श्रादि के 
सिद्धाग्तों को पश्चात्‌ काल में लोकिक संस्कृत साहित्य ने भी स्वीकार कर श्रपना 
कलेवर बढ़ाया । 
लौकिक संस्क्षत साहित्य 
लौकिक संस्कत साहित्य का जिस समय से सुजन हुआ वह समय भारतीय 
इतिहास में क्ाम्तियुक्त रहा हू । अनेक विदेशी लुटेरे आक्रमणकारी पुनःपुनः 
उत्तरी सीमांत प्रदेशों पर श्राक्रमण कर रहे थे । गुप्तकाल में अवश्य एकर नबीत 
चेतना जन्मी भ्रौर भारतीयों में एक ब!र पुनः देश-प्रेम की भावना जागी । इसी 
के साथ उनमें ज्ञानःप्राप्ति की लालसा भी बढ़ी । घमं, राजनीति, समाज श्र 
साहित्य के क्षेत्र में भ्रद्‌भुत परिवर्तन घ्राया । ब्राह्मण घर्मे एवं संस्कृत भाषा में 
Pies नव प्राण संचार हुआ । विचारकों के लिए चिन्तन का एक ज्रोत प्राप्त हुआ 
| जो साहित्य-सूजन का प्रेरणाजनक हुआ । उच्तति-अदनति की विषमता में पलते 
| आरत ने बहुत कुछ भ्रपना खोकर बहुत कुछ प्राप्त भी किया । उस समस्त की 
| विशद व्याख्या ही लोकिक संस्कृत का साहिंत्य है । 
शक्ति एवं वेभव सम्पन्न साहित्य 
गुप्तकाल में पुराणों झोर.स्मृतियों का सम्पादन किया गया । अनेक महो 
काव्यो श्रौर नाटकों की रचना ने साहित्य कोश को बढ़ाया । ' अनेक शःस्त्रों को 
, प्रतिष्ठा मिली तथा अनुभवजन्य एवं व्यावहारिक ग्रंथों की रचनाएँ होती रही । 
॥॥ इसके पदचात्‌ संस्कृत ग्रंथों की अनेकानेक टीकाएँ लिखी जाती रहीं। निबाधों | 
ने भी संस्कृत गद्य साहित्य को सुदृढ़ बताया । गुप्तकाल की साहित्य रचनाओं 
नें अपना प्रभाव नवीं शताब्दी तक डाला । संस्कृत. साहित्य भ्रत्यन्त प्राचीन है । 
इसमें हजारों वर्षों के मानवःचिन्तनों का सार है। संस्कृत साहित्य झळ `? 
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प्रतीत के इतिहास की कठोरतम्‌ वास्तविकताश्रों को पुनः दुहरा देता है एवं 
बिभिन्त विषमताओं के बीच मानवों की संस्कृत साहित्य-सृडत की भ्रदम्य शक्ति 
एवं तीक्ष्ण बुद्धि का परिचायक है । संस्कृत का साहित्य भ्राज भी नवीन रच- 
ताश्रों से श्लोत-प्रोत है। _ 
संस्कृत का शिक्षाप्रद साहित्य 

संस्कृत के साहित्यकार साधक थे। उन्होंने जो कुछ लिखा अपने अनेक 
बर्षों में प्राप्त अनुभवों के आवार पर ही लिखा । उनका प्रयतन कभी उथला 
एवं सस्ता नहीं रहा । उत लोगों का साहित्य केबल उनके लिए यश-प्र।प्ति हेतु 
नहीं है वरन्‌ मातव-हितँपी है । उनके साहित्य में अर्थं का लोम निहित नहीं, 
इसके कारण वह कृत्रिम नहीं बन पायां है। उनका साहित्य स्वच्छन्द हूदयों की 
अनुभूतियों से जन्य है। भाज के हिन्दी साहित्यकारों को इससे शिक्षा लेनी 
चाहिए । 
संस्कृत साहित्य का श्रादशं 

संस्क्रत का साहित्यकार कमी भी यश-प्राप्ति के लिये साहित्य-सृजन के 
साथ अपना परिचयं स्वयं लिखने के पीछे नहीं पड़ा । उसने सदैव अपने कत्तव्य 
को पूर्ण किया है । उनका स्वयें का जीवन और मस्तिष्क कठोर संयम युक्त एवं | 
अनुमित था । स्वाध्याय उनका तप रहा । वास्तव में संस्कत धाहित्य विश्व 
के अन्य साहित्यों में प्रादशे साहित्य है । 
संस्कृत साहित्य में ज्ञान की पवित्रता 

संस्कृत का साहित्यकार सर्दैव यही प्रयत्न करता रहा है कि वह अपने तमय 
के सारे ज्ञान-विज्ञात.को सस्कृत भाषा में सबके सम्मुख रखे । उसे सदेव ज्ञानो- 
पाज॑ न की २ट लगी रहती थी । उसने सदैव ही 'विषादपि अमृत ग्राह्म वाली 
कहावत को चरितार्थं करते हुए सुयोग्य या ुर्जनों, नीच जाति या ऊँची जाति 
के लोगों से ज्ञात की प्राप्त किया | समी घर्मो की उत्तम 'पुप्तकें संस्कृत सः हित्य 
में ही उपलब्ध हैं। 
कह्रःण पथ की शोर 

सस्कृत साहित्य में समी कुछ प्राप्य है। इसीलिए आचाये हणारीप्रसाद 
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कर मनुष्य काल के सुदीर्घ स्रोत को बड़ी दूर तक देख सकता है । इस महानद 
के तट पर मनुष्य के उत्थान और पतन के श्रनेक चिन्ह दिखाई देते हैं । संस्कृत 
का साहित्य हमें बताता है कि विपत्तियाँ श्राती हैं और चली जाती हैं पर मनुष्य 
बना रहता है । चलना और ग्रागे बढ़ना उसका स्वाभाविक घमं है । 

ग्न्त में श्राचार्य द्विवेदी जी के शब्दों में-“संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर 


- से पुकार कर कहता है कि वह योजना मंगल की श्रोर अग्रसर हो रही है। युद्ध 


और विग्रह केवल उस जय-यात्रा में क्षणिक विक्षोम भले ही पैदा कर दें, परन्तु 
उस मंगलयात्रा को रोक नहीं सकते । 


नि 


पुरानी पोथियाँ 


प्रदन २७--पुरानी पोथियों का कया महत्त्व है? इनकी उपयोगिता 


. अतलाइये । 


अथवा . ४ 
भारतीय प्राचीन ग्रंथों के कौन-कौन लेखक श्राधार हैं ? सावस्तृत वर्णन 


भ्रथवा 

प्राचीन ग्रत्यों के संग्रह करने के प्रयत्न के इतिहास पर प्रकाश डालिए । 

प्रथवा 

“हुमारे पुरातन प्रत्य तालपत्र, भोजपत्र तथा पत्थरों के उपकरणों स हो 
सुरक्षित रहे हैं।”.इस कथन को विवेदना 'पुरानो पोथियों' के श्राधार पर 
कीजिए । 

भारत में लेखनकला प्राचीन होती हुई भी जलवायु की प्रतिकूलत्मं से 
पुरानी पोधियाँ प्राप्त नहीं होती ।॥ फिर भी प्रायः बहुत महत्वपूर्ण पोथियाँ 
पंसारियों की दुकानों, ग्ूदड़खानों के चिषडों, कबर खोदने वालों, सिगार के लिए ” 
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पन्ना जलीते हुए सँनिकों से प्राप्त हो जाती हैं जिनका महत्त्व जनसाघारण नहीं 
समझता । इसके मतिरिवत भ्रनेक प्राचीन पुस्तकों के विषय में, जो घामिक हैं, 
कहा जा सकता है कि लोग उनको पूजा करते हैं, हाथ से छूने में भी डरते हैं । 
मारत में सदसे श्रधिक़ प्राचीन पुस्तकें भोजपत्र या ताम्रपत्र पर लिखी 
मिलती हैं जिसका कारण कागज की अप्राप्ति रही होगी । सर्वश्रथंम सन्‌ १०५ 
इस्वी में चीन वालों ने कागज बनाया किन्तु उससे भी साढ़े चार सो वषं एवे 
भारतीय भी रूई के चीयड़ों से कागज बनाते थे--ऐसा प्रमाण मिलता है। 
कागज पर लिखी सबसे पुरानी पुस्तक आज से लगभग ! ५००० बर्ष पूर्व की 
हैं । ताम्रपत्र और भोजपत्र दोनों ही इस देश में मिलते थे और रुई की भ्रपेक्षा 
सरल प्राप्य थे । श्रमीर लोग सोने-चांदी रोर तांबों के पत्तरों पर भी पुस्तकें 
लिखवाते थे । चमड़े, पट, काठ के पट प्रोर पत्यरों पर लिखने की प्रथा भी केम 
नहीं थी । पुराने शिलालेख अब भी प्रमाण रूप हैँ । 
पुरानी पोथियों को खोज 
सन्‌ १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स चालित “रॉयल ऐशियाटिक 
सोसाइटी राव बंगाल” ने पुरानी पोथियों का अन्वेषण किया । कॉलब्रुक से 
१० हजार पौंड इस कार्ये के लिए व्यय किये । अन्य देशी-विदेशी विद्वानों ने भी 
जुटकर कार्य किया । परिणामस्व प अधिकांश पुरानी पोथियां यहाँ से यूरोप 
-के देशों को पहुंच गई । ऑफेव्ट ने “इण्डिया ग्रॉफिस' के संग्रह” के प्रसग में 
पुरानी पोथियों का संग्रह करने वालों में कॉलब्रुक, विटकिस, टेलर, गायकवाड़, 
नानसन, फ्लीट, वेलेन्टाइन, बरनेल और मेकेजी प्रादि की चच! की है। कीथ 
ने बाद में इन ग्रन्थो का वर्षीकरण किया; जिसमें उन्होंने ध्राफ्रेव्ट, बरनेल, 
मेकेंजी, हडसन ओर टंगोर के संग्रह का श्रधिक महत्त्व समका था। हिन्दी के 
विद्वान्‌ राहुल जी ने मी तिब्बत से बहुमूल्य ग्रयों कां संग्रह किया है झो पटना . 
` संग्रहालय में हैं। 
पुस्तकों का संग्रह करने के लिये कुछ पुस्तकें दाम देकर खरीदी गई हैं, 
कुछ एस्तकें विचित्र ढंग से प्राप्त हुई हैं । बरनेल ने लिखा है—एक दीवानी के 
` मुकदमे में लगभग पाँच सौ पुरानी पोथियाँ मिलीं ॥ मेकेंजी ने बाबर की पोथिाँ 
खोज निकाली । हानेल ने जब उनकी जाँच की तो ये. चौयी-एँचवीं शताब्दी 
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. की ज्ञात हुई । सन्‌ १८८६ में उत्तरी वर्मा में दखल करते समय वहाँ के राज- 
प्रासाद के विज्ञाल पुस्तकालय की पोथियों के पन्नों से सैनिक सिगरेट जलो रहे 
थे; प्रो० मिया नेफ ने इन पुस्तकों को हस्तगत किया । 

सबसे पुरानी प्रःप्त सस्कृत की पोथी, जो तालपत्र पर लिखित ह, इसरा 

शताब्दी की प्रतीत होती है, को डॉ० लूडसँ ने छपवाया था । फिर डॉ० स्टाईत 

को खोतान प्रदेश से लिणिकाल से चौथी. शताब्दी का मोजपन्न पर लिखित 
'संयुकतागम' नामक बौद्ध-सूत्र प्राप्त हुआ है । पाँचवीं शताव्दी की कुछ पोधियां 

कागज पर लिखित मिलती हैं जो यारकन्द के ६० मील दक्षिण किसी स्थान से 
मिली हैं । इन पुस्तकों से सारत क्रा अन्य देशों छे सम्बन्ध मी रहा--ऐसा - 

प्रतीत हुआ है । भारतीय शास्त्र-मर्मज् सात-आठ सौ वर्षो की पुरानी लिपियों 

को पढ़ लेते थे किन्तु बहुत पुरानी नहीं पढ़ पाते । १४वीं शताब्दी में फिरोज 
| शाह तुगलक ने टोपरा श्रौर मेरठ से अद्योक के लेख वाले विशाल स्तम्भ उठ- 
। वाये, किन्तु उस लिपि को न पढ़ा जा सका। अकबर ने भी इन लेखों की 
| जानना वाहा । सन्‌ १८३४ ई० में कप्तान ट्रायर ने प्रयाग वाले भ्रशोक स्तम्भ 
पर खुदे समुद्रगुप्त के लेख का कुछ ग्रंश पढ़ा । डॉ० मिल ने उसे पूरा पढ़ा। 
जेम्स प्रिसेप ने दुर्वोच्य ब्राह्मी लियि को पढ़ने का प्रयत्न किया । खरोष्ठी लिपि 
पढ्ने में बहुत कठिनता रही । पुरानी लिपियों की जानकारी से अनेक महत्त्व- 
hl पूर्ण भारतीय इतिहास की सामग्नियाँ प्रकाश में गाई । सिक्के, शिलालेख, 

पुरानी पोथियाँ और दानपत्रों का रहस्य स्पष्ट हुआ । 

मोजपत्र मूर्ज वृक्ष की छाल हे जो हिमालय पर १४००० फोट ऊंचाई पर 
मिलता है । मोजपत्र की सबसे प्राचीन पुस्तक खरोष्ठी लिपि में लिखित 'धम्मपद' 
है । मोजपत्र पेर लिखी जाने वाली पुस्तकों का क्षेत्र कश्मीर और हिमालय 
प्रदेश-रहा है । मैदानों में तालपत्र की बहुतायत थी अत: पुस्तकें तालपत्र पर 
{| [लखी गई । तालपत्रों पर लिखने का ढंग विचित्र था। पत्तों को उवालकर 


| जख आदि से उन्हें रगंड़ कर चिकना कर लेते थे फिर लोहे की कलम से उस, 
पर अक्षर कुरेद लेते थे ओर रोशनाई लेप लेते थे । रोशनाई भ्रक्षरों के गड्ढों 
| में मर जाती थी, शेष को "४ देते थे । संस्कृत में (लिख! घातु का अर्थ कुरेदना 


ही है। 'लिखाठट! के ल्यि 'लिपि' शाब्द का प्रयोग हुश्रा हे । पत्र लिख कई 





्रशोक के फूल : ध्षमीक्षा ९२६ 


विरो लिये जाते थे । सूत्र से ग्रथित होने के कारण ही पोथियों को 'न्य' कहा 
गयां । तालपत्र पर लिखित, दो पूर्ण पुस्तकें “प्रज्ञा पारमिता हृदय-सूच' और 
'उष्णीजं विजत्रदारिणी' जापान होरीयूज मठ में सुरक्षित हैं। 

भोजपत्र श्रौर तालपन्र से भी श्रधिक सुरक्षित भोर श्रधिक रथायीं शिला- 
लेख रहे । अशोक के शिलालेख विख्यात है । चट्टानों और वितियों पर बड़ी- 
बड़ी पोयियाँ खुदी मिलती हैं । कञ्गीर के शव मत का आधार 'शिवसूत्र' शिला 
पर हो उत्कीर्ण है। सन्‌ १८३३ भें मेक्समूलर ने लिखा है कि झकों, .यअनों, 
पाथियनो के द्वारा बराबर आक्रमण करने से भारत में संस्कृत सःहित्य की 
रवना बन्द हो गई जो: वह गुप्त स्र टों में पुनः पनया । किन्तु महाक्षत्रय कद्र 
दःमा के गिरदार वाले लेख ने व्यर्थ कर दिया । इस लेख से प्रमाण्ति है फि 
सन्‌ १५० ई० के पूव संस्कृत में छुन्दर श्रलंकृत गद्य काव्य लिख जाते थ। 
समुद्रगुप्त ने हरिपेण दर:रा रचित प्रशस्ति खुदवाई थी । हरिषेण ने इसे संमवतः 
५३० ई० में लिखा होगा ¡ राजा मोज की मोजशःला से एक नाटिका प्रौर 
एक प्राकृत काव्य खुदी हुई मिला है । यह मोजशाला आजकल घार की 
कमालमौला मस्जिद के नाम से वतमान है । सन्‌ १६०५ में मिस्टर ' लेले के 
द्रया सूचना दिवे जाने पर किं कमालमौज्ञा म्जिद का महराव टूट गया हैं 
उसके निकले पत्थरों पर कुछ नागरी अक्षरों से लिखा है, प्रो० हच ने उसकी 
परीक्षा की । पता चला क्रि यह महाराजा मोज के .वंशज अजु नदेव वर्मा के 
गुरु पण्डित मदन कवि की 'वारिजात मंजरी' नाटिका है | कुछ पत्थरों पर 
स्वयं मोज के लिखे आर्या छन्द के दो काव्य मिले हैं । चौहान राजा विग्रहराज 
का “हरिकेल' नाटक और सोमेश्‍वर कवि का “ललित विग्रहराज’ नामक नारक 
भी शिलापट्टों पर खुदे मिलते हैं । ` ह | ग 

बहुत-सी पुस्तकें सोने प्रोर चांदी ता अन्य धातु के पत्तरों पर लिखा 
कर दान कर दी गई थीं । प्रो० प्रह्लाद प्रधान ने लिखा है कि. बौद्ध भिश्षुओं 
का विश्वास था कि पुरानी पोधियों को गाड़ देने से हि होता है।॥ . 
द्येगक्षांग ने लिखा है कि कनिष्क ने 'त्रियिटक' को ताम्रपत्रों पर खुदवा कर 
| रमी स्तूप में गडवा दिया था । लंका में कंडि जिले. में हगुरनकेत बिहार के 
चैत्य में हजारों रूप्ये क्री पुस्तक प्रौर अन्य बस्तुए -गड़वा दी गई थीं। रोच्य 
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चन्न पर “विनय पिटक! के दो प्रकरण, 'प्रमिघम्म' के सात प्रकरण, 'दीर्धकाय' 

था कुछ ग्रंथों को खुदवा कर गड़वाने में १ लाख बानवें हजार रुपये लगे थे । 

/ तक्षशिला के गंगू नामक स्तूप से खरोष्ठी लिपि में लिखा सोने का पत्तर कनिघम 

को मिला था । वर्मा से भी ऐसे दो पत्तर मिले हैं । जैन मदिरों से चांदी श्रौर 
तांतरे-के पत्तरों पर लिखित लेख मी मिले हैं । 

मारत में नवीन जागरण के साथ पुरानी पोथियों के संग्रह की प्रेरणा भी 


- मिली । कइपीर, नैपाल, तिब्बत, केरल, तमिल प्रदेशों से भनेक ग्रन्थ मिले हैं। 


कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भी प्राचीन है। गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों 
का उद्धार किया । हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल दरबार के पुस्तकालय से भ्रनेक 
ग्रन्थ रत्नों का पता चलाया है । इसी प्रकार मुकुन्दराम शास्त्री और श्रेडर 
महोदय ने क्रम से कश्मीर के ग्रन्थों का प्रकाशन एवं वैष्णव संहिताग्रों का 
अध्ययन किया है । बुडरफ ने तन्त्र ग्रन्थों, राहल जी ने बोद्ध ग्रन्थों का उद्धार 
किया है । अनेक पण्डितों और संस्थाओं ने इस क्षेत्र में बहूत ग्रस्वेणण किया है 
किन्तु फिर भी बहुत कार्य शेष हैं। चीनी, तिब्बत ओर मंगोलियन माषाश्रों में 
भारतीय साहित्य के अनुवाद पर श्रमी कायं प्रारम्म ही किया है । 

प्राचीन पोथियों ने भारतीयं मनीषियों की म्रपूवे साहित्य साधना को संसार 
के सामने लाकर नया प्रकाश दिया है। यंह निविवाद सत्य है कि भारतीय 
साहित्य संसार में सर्वोत्तम एवं मानव-कल्याण में रत रहा है और प्रविक खोज 
किये जाने पर विश्व के लिए बहुत कुछ प्राप्त हो सकता हैं। 


: काव्यकला 


प्रदत २८--“काव्य नामरु वह कला जो कवियों को गोण्टियों, समाजों 
और राजञसभाश्रों में तत्काल सम्मान देती यी, वह उक्ति-वैचित्र्य मात्र थी ।” 
इस कयत को तरिदेचना कीजिए । 
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अथवा 
“सिद्धान्तः वक्रोडित को निइचय ही बहुत दिनों तक काव्य का मूल समझा 
जाता रहा है, पर व्यावहा!रक रूप में कभी काव्य केवल वक्षित मूलक नहीं 
भाना गया है ।” इस कथन की सत्यतां पर प्रकाश डालिए । 
अथवा 
फला किमे कते हैं ? काव्य का उसमें क्या स्थान है ? 
घ्रथवा 
रसिकजन सहृदय व्यक्ति के घ्रावइयक गुण कोन-कोन-से होते हैं ? चिस्त्तार 
से लिखिए । ६ हे 
काव्य भी एक कला है। 'ललित विस्तर” में कुमार सिद्धाथं को सिखाई 
गई पुरुषों की कलाओं की गणना के साथ ६४ काम॑-कला मों का मी वर्णन है । 
बुद्ध के समय में कलाएँ नागरिक जीवन का श्रावस्यक भ्रंग हो गई थीं । प्राचीन 
ग्रन्थों में भी कलाश्रों का वर्णन है । बौद्ध ग्रन्थों में ८४, जेन ग्रंथों में ६२ 
कलाग्रों की चर्चा है । वैसे दोनों सम्प्रदायों में ६४ कलाम्रों की चर्चा स्पष्ट है । 
विक्रम की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में आसाम में रचित 'कालिका पुराण! में 
कला की उत्पत्ति की कथा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रजापति एवं मानवोत्पन्न 
ऋषियों को जन्म दिया । इसके बाद क्रमशः _संघ्या नामक कन्या ओर मदन 
देवता को जन्म दिया । मदन की ब्रह्मा से वर प्राप्त हुआ कि उसके प्रभाव से 
कोई न बच सकेगा । सर्वप्रथम मदन ने श्रपना प्रभाव ब्रह्मा और संघ्या पर ही 
किया । फलस्वरूप ब्रह्मा के ४६ भाव तथा संध्य के बिव्ब्रोक आदि हाव ध्रौर 
६४ कलाएँ जन्मीं । उक्त पुराण से चौसठ कलाओं का भी पता चलता है । ए० 
बेकेट सुब्बया ने कलाओं पर एक पुस्तिका छपवाई है जिसमें व्याकरण, छन्द, 
न्याय, ज्योतिष, राजनीति, तलवार चलाना, घोड़े पर चढ़ना, काव्य, नाटक, 
आख्यायिका, समस्यापूति, -बिन्दुमती, प्रहेलिका, स्त्रियों का स्छ'गार, कपड़ा 
रंगना, चोली सीना, सेज बिछाना, रत्न-मणियों की पहचान, घोड़ा, हाथी, 
पुरुष, स्त्री कुक्कुरों का लक्षण जानना, चिड़ियों को बोली से शुभाशुभ का 
ज्ञान, तीतर-बटेर का लड़ाना, तोता पढ़ाना, जुधा खेलना आदि कलाएं हैं। 
वात्स्यायन के 'काम सूत्र' में पंचाल की कलाएं विशुद्ध काम शास्त्रीय हैं। 
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वात्स्पायत्त ने कामकलाओं के साथ भ्रत्य जानकारियों को भी कला कहा हे। 
आगे चलेर कला का अर्थ कोशल हो गया । भिन्न-भिन्न ग्रंथकारों ने श्रपनी 
रुचि, वक्तव्य, वस्तु क्रौर संस्कारों के आधार पर ६४ भेद कर लिये । पण्डित 
के मेन्द्र ने 'कला विलास' में वेइयाओं की चौसठ कला बताई हैं । इममें कायस्यों 
की १६ कलाएं, सुनारों की ६४ कलाएं, गणक्रों की अनेक धुर्तेताए भी कला 
रूप में गिताई गई हैं । इसमें घमं, भ्र्थ, काम, मोक्ष की ३२, मात्सयं-शील- 
प्रभाव, मान की ३२ ओर भेषज की १० कलाएं भी हूँ । श्रन्त में 'कला-कलाष 
में श्रेष्ठ सौ सार कलाभ्रों की चर्चा हे। इस सबसे स्पष्ट है कि भ्रपने-श्रपने 
कतव्य को ६४ या अधिक कम भागों में विभवत करके कला नाम देने की प्रथा 
सी चल पड़ी थी । वात्स्यायन ने कला को स्त्री को रिझाने श्रोर वश में करने 
तया उसका उद्देश्य विनोद एवं रसानुभूति' रूप में मी देखा । उसमें काव्य का 
स्थान था । राजसभाष्रों में काव्य अ ख्यायिका . आदि के द्वारा सम्मान: प्राप्त 
फ़िया जाता था । अन्य कलाश्नों की भ्रपेक्षा साहित्यिक कलाएँ अधिक श्रेष्ठ 
मानी जाती थीं । 
इरड्य के स्वरूपः के प्रति धारणाएं 
वस्तुतः समाजों और सम्ाप्रों में मनोवितोद का साधत उक्ति-वैतिच्य 

हे ता था | दण्डी ने माना है कि क्षीण कवित्व शक्ति वाला काव्य शास्त्रों के 
4म्यास से राजसमाओं में सम्मान पा सकता है । राजशेखर ने उक्ति विशेष को 
7 काव्य कहा है। उस समय रसमूलक्र प्रबन्ध काव्यों को काव्य नहीं माना 
जता था बरन्‌ उक्ति-वैचित्य ही काव्य था । पुराने ग्रलंक्ारशास्त्रियों ने रस 
थी उतनी परवांह न की जितनी अलंकारों, गुणों धरोर दोषों की । काव्य करना 

जिमाका ही विषय नहीं वरन्‌ अभ्यास पर भी निर्भर माना जाता था । 
जा जदेखर ने काव्य की उत्पत्ति के दो कारण बताये हैं- (१) समाधि श्रौर मन 
=. एकाग्रता और (२) अम्यास (वराबर परिशोलन करना) । प्रतिमा और 
“भ्यास दोनों से ही काव्य का सूजन होता है। ८ 

क्ति-बचित्र्य 

उक्ति्वत्रितर्य को काव्य मानने वाले ने उसे बाट-व्रिजय और मनोवि रोट 

दो कला भी माना है। आचाय मामह ने कर वित को काव्य का मूल मान! है । 
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गद के प्रालंकारिकों ने 'वक्रोक्ति' को एक श्ललंकार मात्र माना है। प्राचां 
: दण्डों ने भी वक्रोक्ति का ग्रथ 'अतिशयोक्ति' मानकर ध्राचाये भामह का समर्थन. 
कर दिया है । व्यावहारिक रूप में कमी भी कात्य केवल वक्रोक्तिमूलक नहीं माना 
गया । उन दिनों इसका अर्थ प्रधान रूप से श्र गार ही माना जाता था। ग्रतः 
उबिति-वै चित्य काव्य भी एक कला थी ओर सरस काव्य (श्छगारिक काव्य) 
भी एक कला थी । वात्स्यायन की कलाओं का मूल उद्देश्य ऐसे काव्यों से सिद्ध 
होता था।, 
वक्रोक्ति 
नवीं या दसवीं शतःब्दी में भ्राचायं कुन्तल ने यह सिद्ध किया कि वक्रोक्ति 
काव्य का एकमात्र मूल है । उनके कहने के ' अनुसार कवित्व शब्द में नहीं घ्रौर 
केवल भ्रं में भी नहीं होता वंरन्‌ शब्द और प्रथं दोनों के एक साथ मिल कर 
भावप्रकाश करने के सामंजस्य में होता है। वास्तव में ध्वनि के साथ घ्वनि 
अर्थ के साथ प्रंथ के संयोग से उत्पन्न सुन्दर स्पर्धा होती है, वही साहित्य है, 
भौर वही काव्य है । 
काव्य में गुण-प्रलंकार 
गुण-दोष विवेचक बहुत ग्रंथ लिखे गये हैं ।. सभी लेखकों ने किसी वस्तु के 
उत्कर्ष निर्णय में सहृदय को ही प्रमाण माना है। आचाय भ्रमिनवगुप्त ने मुकुर 
(शोशा) के समान स्वच्छ हृदय वाले को सहृदय कहा है । आचार्य रूप्यक ने 
'सहुदयशीला' अपनी पुस्तक में गुण, भ्रलंकार आदि को सहृदय का प्रावश्यक 
जुण माना है । 'सहूदयशीला' के अनुसार गुण दस होते हैं-- 
रूपं वर्णः प्रभा रागः घ्याभिजात्यं विलासिताः । 
लावण्यं लक्षणं चाया सोभाग्य चेत्यमी गुणाः ॥। | 
शरीर के अवयवों की रेखाश्रों की स्पष्टता को रूप, गौरता, ए्यामता को 
वणं, सूर्यवत्‌ कान्ति को प्रझा, अधरों की सहज प्रसन्तता का म्राकषंण राग, फल 
Rs मृदुता थर स्पर्श सुकुमारता को अभिजात्य कहते हैं । विश्रम-विलासः 
चेष्टाएं जिनमें कटाक्ष, मुजक्षेप- प्रादि विलासिता कहलाती हैं। चन्द्रवत्‌, 
आह्वादकारक लावण्य, अपोपांगों की शोभा और भ्रौचित्य धर्म लक्षण है । सूक्ष्म 
भंगिमा, जो बाह्य शिष्टाचार, विश्रम विलास ओर परिपाटी को प्रकट करती 
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है, छाया कहलाती है । सहृदय-जन को सहज श्राकषित करना सौभाग्य है । ये 
दस गुण परमात्मा दत्त हैं जो जन्म-जन्म के पुण्य-फलों से प्राप्त होते है । 
अलंकार सात बताए गये हे 
रत्न हेपांशके भाल्यं मंडनं द्रव्य योजने । 
प्रकीर्णचेत्यलंकाराः सप्तवेते सणा सताः ।! 
बाराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' में बस्त्र, मुक्ता, मरकत, पद्भराग, वदू, 


` पुष्पराग, इन्द्रनील, कर्केतन, पुलक, रुषिराक्ष, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल ये तेरह 


रत्न श्रौर उनके लक्षण बताये गये हैं । 'शब्दार्थ चिन्तामणि' के अनुसार “भीष्म' 
रत्न हिमालय के उत्तर प्रान्त में प्राप्त पत्थर है । हेम स्वर्ण को कहते हैं जो 
नो प्रकार के हैं | जांबूनद, शात कोंभ, हाटक, वणव, शव गी, शुक्तिज जांतरूप, 
रसवृद्धि भ्रौर श्राकरोद्गत । तेरह रत्नों ओर्‌ नो सोनों से निम्न चार श्रेणियों 
के ग्रलंकार बनते हैं । 
१. भावेष्य - ताड़ी, कुण्डल, कान के याले प्रादि अलंकार ग्रंगों को छेद 
.कर पहने जाते हैं । 
२. निबन्धनीय - मुजदण्डों में श्रंगद, श्रे णीसूत्र (करधनी) चूडामणि बाँध 
कर पहने जाते हैं । ० 
३. प्रक्ष प्य---अमिका, कटक मंजीर भंग में प्रक्षेपपूर्वक पहने जाते हैं । 
४. झारोप्प--भूलती हुई माला, हार, नक्षत्र मालिका आरोपित किये जाते 
| ॥ 
_ वस्त्र भी चार प्रकार के होते हैं--कुछ लाल से (क्षोम), कुछ फल से 
(कार्पास), कुछ रोओं से (रांकव) भौर कुछ कीटों के कोष से (कौशेय) बनते 
हैं । इन्हें भी तीन प्रकार से पहनने की प्रधा है- पगड़ी, साड़ी श्रादि निबंधनीय 
हैं; चोली आदि प्रक्षेप्य हैं; उत्तरीय (चादर) घादि आरोप्य हैं । माल्य के 
भी सोने ग्रोर रत्न से. बने म्रलंकारों की मांति चार भेद होते हैं । ग्रथित और 
अग्रथित रूप से दो-दो उपमेद हो सकते हैं । इस प्रकार कुल भिलाकर माल्य 
के आठ मेद होते हैं--वष्ठित, विस्तारित, संघास्य, ग्रेथिमत्‌, उद्वर्तित, अवलम्बित, 
मुक्तक और स्तवक । अ-घटना, केश रचना, चूड़ा वांघना श्रादि 


कार ते हे क योजनामय 
शल्लंकार हैं । कस्तूरी, कु कम, चन्दन, कपू र, कुलक, 


दन्तसम, पटवास, सहकार 
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तैल, ताम्दूल, अलक्तक, श्रंजन, गोरोचन सज्जा के द्रव्य हैं । 

प्रकीर्ण अलंकार दो प्रकार के होते हैं-- 

(१) जन्य - श्रबजल, मदिरामद श्रादि जन्य हैं । 

(२) सिबेश्य--दूर्वा, श्रशोंक, पल्लव, यवांकुर, रजत, त्रप: शख, तालदल 
न्तपत्रिका, मृणालवलय, करक्रीइनादिक तिवेश्य हैं । इन सबके समवाय को 
वेश' नहते हैँ । यह वेश देशकाल की प्रवृत्ति और मवस्था के सामजध्य के श्रतु 
सार लोभनीय होता है । 

इसके अतिरिवत अगज (माव, हाव श्रौर हेला), अयत्नज (शोभा, काति, 
माधुर्य, दीप्ति प्रयल्लमतः, औदार्य, धेयं), स्वमावज (लोला विलस, मिच्छति, 
विश्रम, किलिचिल, मोदित, कुट्टमित, बिन्बोक, ललित भीर विहत) अब- 
कार हैं | इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन रीति ग्रच्यों में मिलता है । 

उपसंहार 

उस समय उसी कव्य को कला की संज्ञा दी गई जिसमें दो गुणं देखे रथे 
(१) उक्ति-वँचितर्य से पूर्ण ओर (२) सहृदय-हृदय रजन । किल्यु समय 
के परिवते7 एवं मनुष्य के झनुमव एवं विचारों की विदादता के साय कला 
की परि&षा में मी विस्तार आया और काव्प्र का क्षेत्र मो न्याप हो 
गया । 


रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान 


प्रशन ₹६--कदीन्द्र रवीन्द्र कं माव-पक्ष पर एक निबन्ध लिखिए । 
श्रथवा 
आचाय द्विवेदी जी का कथन है---/टैगोर को स्ववेश-भक्ति भाग: तु-भक्ति 
को विरोधिनी नहीं याँ'--उदाहरण सहित स्पष्ट कोजिए । 
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संत्यानुसूति 
` बहुमुखी प्रतिमा से सम्पन्त महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ख्याति दिगन्त 
सक अपनी यश-सुरमि से सुगन्धित विकीर्ण कर रही है । इसका मुख्य कारण 
रहा है उतरी कविता में अनुभूति की प्रेषणीयता । उन्होने. श्रपते हृदय में उस 
संत्यानुभूति की सीमा में प्रवेश पा ,लिया है, जिसमें एकत्व का विगान है, एक 
तानता की स्वर लहरी है । उसी माधुर्यं भावना में तिमग्न होकर उन्होंने गीता 
को गुतगुनाया है । 'वद्ययि उन्होंने किसी प्रबन्धकाव्य की रचना नहीं की है, 
-तथे।पि उनका प्रत्येक मुक्तक. प्रबन्ध से बढ़कर सुरभित हो रहा है। एक-एक 
गीत में अर्थ-एम्मीरता व शब्द-माधुयं के साथ-साथ घ्वनि और लय का समु- 
चित सन्तिवेश हुआ है । प्रत्येक गीत में उनका व्यक्तित्व श्रन्तरनिहित है । भात्मा- 
भिव्यंजन में विश्‍व की स्वर-लहेरी ही गुजरित हो उठी ह्वै। स्वर-धारा की 
मामिक निर्भेरिणी निम्नगीत में प्रवाहित हो रही है-- 
श्रावणेर घारार मतो पड्क भरे पड्क आरे, 
तोमारि सुर्रात झामार मुखर परे, बुकेर परे 
(तुम्हारे सुर की धारा मेरे मुख बर वक्षस्थल पर सावन की भड़ी के 
समान भड़ पड़े) । , 
जो वन की परिभाषा 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर तिःस्वार्थं भावना से ग्रपने कत्तव्य पर श्रारूढ़ रहने वाले 
भावुकों में से थे । इम. नीवन का ही अर्थ है-संघषं में निरत होकर ब्रागे 
se । यदि पीछे मूइकर देखा, यदि इस जगत्‌ रूपी संग्रामःस्थल से 
नरोशा ग्रोर हानि की सम्मावना से पलायन की प्रवृत्ति अपनाई तो निश्चित 
` .ड़ी अपयातं के सायःसाथ हमारा 'उस एकात्म सत्ता के प्रति अविश्वास भी 
होमा ४ 
मोन-स क्रियं देश-सेवा.भावना , 
/\_ अरत में बीलवीं सदी का युग चेतना का युग रह! है। राजनैतिक जाग- 
रण की घारा प्रव हित हुई है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मी देश में हुए राजनैतिक 
आन्दोज्ञ में सक्रिय योग दिया है, पर वे उस पय पर श्रागे नहीं बढ़ सके । - 
उस्तका अमुल कारण यह, है कि उ राजनैतिक क्षेत्र में उतरे हुए नताओरों के 


a 
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जीवन में दिखावा, हल्ला-गुल्ला एवं लम्बी-चोड़ी उड़ाने की प्रवृत्ति देखी । इस- 
लिए उनके साथ उनका तादात्म्य न हो सका । वे सच्चे प्रथो में नेता ये । मौन 
रहकर साधना करने में उनका विश्वास था । भाषण करने की उनकी प्रवृत्ति, 
नहीं थी । जिस पथ को उन्होंने अपता लिया, उसको छोड़ना किसी भी स्थिति 
में वे नहीं चाहते ये । शौकिया अथवा किसी लोभ से सेवा-कार्य करने वालों से 
उनकी ' प्रवृत्ति एकदम नहीं मिलती थी। सेवा-मावना कां प्रचार करने वालों 
के प्रति उन्होंने कहा है-- तुम्हारे मन में क्या है, सो तुमने खुद-व-खुद चिलला- 
कर नहीं कहा, तो कया बिगड़ गया ।” ठाकुर की स्वदेश-भक्ति भगवद्भक्ति 
की सहयोगिती बनकर श्राई है । उनके अधिकांश गीतों में स्वदेशःप्रम के साथ 
मक्ति और साधना का मिश्रण रहता है । यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ के सभी 
गीतों में सार्वमोमता विद्यमान हो सकी है । उन्होंने साधक को उत्ते जित करते 
हुए प्रेरणा दी है 
यदि केऊ कथा ना कय. 
(गोरे गोरे घो श्रभागा I) 
यदि सब्राई याक मुख फिराये, 
सबाई करे भय-- 
तबे पराण खुले 
प्रो तुइ मुख फुटे तोर मनेर कथा 
ऐकला बलो रे ॥ 
(प्ररे ओ अभागे ! यदि तुझसे कोई बात न करे, सब (तेरी पुकार से) 
डर जाएं, तो तू प्राण खोलकर प्रपने मत की वाणी अकेला ही वोल) । सत्य 
मार्ग पर चलने वाले धीर पुरुषों के लिए इसी प्रकार क! अवलम्वत बड़े काम 
का होता है । रवीन्द्रताथ उसी साधिक को श्रेष्ठ मानते थे जिसका लक्ष्य पर. 
विश्वास है, जिसमें विपत्तियों का सामना करने की क्षमता है । श्रधकचरे साथी 
तो पथ के विघ्त-स्वरूप ही सिदध होते हैँ । साधना मार्ग खाला जी का घर तो 
है नहीं, जिसका अनुयायी प्रत्येक बत जाय ? इस मार्ग पर चलने के लिए तो 
सघा से टकराने क' साहस और शक्ति दाता ह है । इन्हीं 
अधकचरे साघकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा है--/संदि माई तुझे , 
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कुछ चिन्ता फिकिर है तो तू लोट जा। यदि तेरे शरीर में नींद लिपटी रहेगी 
तो तू पग-पग पर रास्ता थुल जायेगा, यदि कही तेरा हाथ काँप गया तो 
मशाल बुकाकर तू सत्रका रास्ता अधकारमय करेगा ।' साधन-मार्ग पर चलते 
वालों को प्रारम्भ में संसार पागल समझता है पर साधक को कमी सांसारिक 
टोका-टिंप्पणी से घ्रपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास प्रकट नहीं करना चाहिए । 
कत्त व्यशील बने रहने पर एक दिन संसार उसी पुरुष के चरण चूमने लगता. 
है; क्योंकि सत्य का भ्रपना गुण यह है कि वह कभी . छिपाकर नहीं रखा जा 
सकता । कुछ अन्धविश्वासी लोगों का विचार रहता है कि प्रत्येक दशा में 
नवीन विचार संस्कृति और धर्म के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे, पर नवीनता 
में भी सत्य की भ्रनुभूति रहती है। 
प्रक्षय साहस 

रवीन्द्रनाथ ने लक्ष्य-प्राष्ति को ही जीवन का चरम नहीं माना है। यदि 
जीवन्‌ भर प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर भी निराश 


लौटने की आवश्यकता साधक को नहीं है, क्योंकि साधना-काल भी उसके लिए 
लक्ष्य-प्राप्ति जैसा ही श्रानन्दद। यक सिद्ध होता ई । यदि 


की चलती नाव देख रहा हूँ इसी में क्या कम आनन्द है ? श्रपने 
जो कुछ पा रहा हूँ, वही बहुत है । हमारा दिन भर क्या यही काम 
पार की ओर ताकता रहूं ?” 
प्रे रणा-स्रोत 

रवीन्द्रनाथ का कथन है कि निःस्वा भावना से कायं सम्पन्न करनः चाहिए 
ओर निःस्वार्थ भावना भ्रस्वण्ड विश्व के परिणामस्वरूप ही प्राप्त होती है । अखंड 
विश्वासी साघक एके बार पथ पर अप्रसर होकर पीछे मुड़कर नहीं क 
जो धीर-वीर दृढ़ निश्चय के सहारे रागे बढ़ गया उसकी विजय निश्चित है † 
मार्ग में अनेकानेक विघ्त-बाघायें और आक्षण भादि घाएंगे, शुद स्वायां की 


जंजीरें बांघेंगी, पर वह विश्वासी साघक अन्तर में उल्लसित होता हुश्रा, श्रनन्त 
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आनंद में डूबकर श्रागे बढ़ जायगा । ब्राचाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वे दुढ़ 
मिदयय को परास्त कर सकें । 

देश-सेवा की भादना तिमित्तःजच्य नहीं है, इसलिए देश-सेवफ वही हैं जो 
देश की सेवा करे और प्रत्येक्र ससय यही सोचे--द्रमारी मांतृभूमि रत्नगर्मा है, 
बसुन्धरा है, हम उसके पुत्र हैं. अहेतुक प्रम हमारा कर्तव्य है । यही देशभक्ति 
का मूल है, सवसे बड़ा संदल है । 


एंक कुत्ता और एक सेता 


प्रशन ३०--“इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही जोव एक ग्रच्छा-सुर 


- सबको भेदकर सम्पूर्ण मनष्य को देख सका है “इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 


अथवा 
“कवि को मर्मभेदी दृष्टि ते इस भाषा-हीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर 
उस विद्ञाल मानव-सत्य को देखा है जो मनुष्य सनुष्य के ग्रन्तर भो नहीं देख 
पातां !” 'एक कुत्ता और एक मैना' निबन्ध के श्राधार पर इस कथन की पुष्टि 
कीजिए । 
अथवा 
“हुक कुत्ता झौर एक मैना' संस्मरण के ग्राचार पर कवीन्द्र. रवीन्द्र की 
प्रतिमा का वर्णन कीखिए । 
प्रस्तुत निबन्ध भावात्मक झली में लिखा गया हैं । यह निवन्ध संस्मरण के 
बहुत अधिक निकट है। बिषय-विस्तार अधिक नहीं है, फिर सी आवों की 
लड़ियाँ अनुस्यूत हैं । बर्णन-शीली प्रतयक्षानुभूति ही करा देती है । इसमें गुरुदेव 
रवीन्द्र का व्यक्तित्व हृदय-विस्तार के क्षेत्र में मुखरित ह्वोकर छूट पड़ा हैँ । 
गुरुदेव के निवास-स्थान पर एक दिन 
` लेखक ने ठ'कुर के सान्सिध्य की एक घटना स्वानुमूति के रूप में व्यक्त 
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की है । इसमें एक चेतता-सम्पन्न कुत्ता ध्रोर करुण भावमयी मैना की सहृदयता- 
पूणं घटना का उल्लेख है। एक कुत्ते की समझदारी, मनुष्य के प्रति कर्तव्य की 
भावना एवं कृतज्ञता की भावना इस प्रकार है कि एक बार जब गुरुदेव ने कुछ 
एक्ान्त-निवास की इच्छा से ग्रीष्मावकाश में शान्ति-तिकेतन के पुराने- तिमंजले ` 


मकान में रहना प्रारम्म किया । ऊपर तक पहुंचने के लिए उस समय चककर- - | 


दार लोहे की सीढ़ियाँ ही थीं । एक बार निबन्धकार सपरिवार गुरुदेव के दंशं 
` के लिए गया । वहाँ गुरुदेव एकान्त में ही रहते थे दर्शकों की उतनी भीड़ 
भाड़ भी न थी जितनी कि शान्ति-निकेतन में रहती थी । 
गुरुदेव की ममंस्पर्शो दृष्टि श्रोर स्वामिभक्त कुत्ता 
एक संध्या की घटना है, जब लेखक गुरुदेव के निवास पर पहुंचा तो उस 
समय वे बड़ी ही निमन्नता से ्रस्ताचलगामी सूर्य को अवलोक रहे थे। उसी 
समय एक कुत्ता, जितने शान्ति-निकेतन में गुरुदेव का साहचये प्राप्त किया था, 
अपनी घाण-शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सन्निघ्य प्राप्त करने 
के लिए यहाँ भी म्रा पहुंचा । उसके आते ही गुरुदेव ने भ्रपना अमृत-वर्षी-हस्त- 
स्पर्श किया, उस अपूर्व सुख की छनुभूति कुत्ते की अद्ध-निमिलित आँखें ओर 
अग का रोम-रोम कह रहा था। यद्यपि उस कुत्ते को किसी ने मार्ग नहीं 
दिखाया था, गुरुदेव के निवास का संकेत किसी ने भी नहीं किया था, फिर मी 
: उसने अपनी प्राण-शक्ति से अपने स्नेह-दाता कौ खोज कर ही ली थी । सम्मव 
है इस कुत्ते को लक्ष्य करके ही गुरुदेव ने 'आरोग्य-प रिका! में एक कविता लिखी 
थी । कविता का माव कुत्ते की भक्ति श्रोर कृतज्ञता से परिपूर्ण है । इससे यह्‌ ' 
प्रकट होता है कि कृत्ता ही वाक्य-हीन प्राणिलोक में एक ऐसा मूक पशु है जो ` 
मनुष्य को सर्वाश में देख सका है । अलोकिक आनन्द की अनुभूति कर सका है, 
- प्रपने स्वामी के प्रति सम्पूर्ण आत्म-समर्पण कर सका है | इस विशाल प्राणी- 
जगत्‌ में ऐसे महाकवि की ममंभेदी दृष्टि ही ममं तक पहुंच कर सत्य की प्रनुभूति 
कर सकती है । पशुओं के अन्तस्तल में भी वह विज्ञाल मानेव-सत्य विद्यमान 
. रहता है जो भ्रधिकांश में मानव-मानव में मी दृष्टिगत नहीं हो पाता । कहा है 
: : कि वही कुत्ता श्रपने सहज-बोध से' गुरुदेव की चिता-मस्म्‌ के साथ बाश्रग में 
प्राकरं शान्तःगम्मीरु-माव से उत्तरायण कर ग्या। हि 
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गुरुदेव की सेना के लिए छरुणानुसति 
_ इससे पूर्वं की एक अन्य घटना मैना की है। उसका एक पैर दूट चुका 
था । उसकी ग्राकृति करुणापूर्ण थी । गुरुदेव की अनुभूति उसके हृदय को भी 
स्पर्शं कर गई । वाटिको में उसको एक पैर पर फुदकते हुए देखकर गुरुदेव ने 
लेखक से कहा था कि इसकी चाल में कितनी करुणा है, पर.लेखक का विचार 
गुरुदेव से मेल नहीं खाता था । उसके विचार सें मैना करुण-माव प्रदर्शित 
करने वाला पक्षी नहीं है, क्योंकि मानव के सूराखों में रहने वाले मंना-दम्पति 
मनुष्य की विरोधक प्रवृत्तियों के कारण उसे भ्रपना ही समझते थे । वे मेना- 
दम्पति बड़े ही स्वाभिमानी होते थे, अपने जीवन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वय ही 
बड़े उत्साह से करते थे । इतना परिश्रम करने के पश्चात्‌ मी वे सदैव प्रसन्न- 
चित्त श्रौर गान-परिपूर्ण होते थे, पति-पत्नी में अगाघ प्रेम रहता था । पर 
उस वेचारी मेता में गुरूदेव ने करूणा-भाव की अनुभूति की थी । इसी भाव से 
परिपूर्ण एक कविता भी गुरुदेव ने लिखी थी । गुरुदेव ने अपने हृदयसाञ्जाज 
में विचरण करके उस मैना की करूण दशा का प्रनुमान किया था । वह वेचारी 
किसी परिस्थिति-विशेष में पड़कर अपने प्रिय से वियुक्त हो चुकी है। मैनाग्नों 
के समाज ने इस. करुणामयी भ्रयवा निरीह पक्षी को सम्मव है निर्वासित कर 
दिया है, फिर मी उस बेचारी को किसी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं दै । 
झपनी स्थिति में सन्तोष किए हुए भ्रपना जीवन-यापन कर रही है । 
इस प्रकार गुरुदेव को कौओं से मी बड़ा स्नेह था । 


व्यालोचना का स्वतन्त्र मान 


प्रदन ३ १--प्रालोचना का स्वत॒त्त सान! निवन्ध का सारांश भपने शब्दों 


में सक्षेप में (लखिय्े । 
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अथवा 

आलोचना का स्वतन्त्र मान' निबन्ध में आलोचना के सम्बन्ध भें क्या 
कहा गया है ? हिन्दी साहित्य को फिस रूप में भ्रव्ययन फरने ष्ठी चेष्टा का 
आग्रह लेखक ने किया है ? युक्ति-पुक्त समभाइए । 

प्रवा 
साहित्य के क्षेत्र में प्रालोचना का क्या स्थान है ? 
अथवा - 

ग्रालोचना क स्वतन्त्र सान की श्रावश्यकता तथा उपयोगिता बत्वइए। 
रसानुमृति और झालोचक 

काव्य रस से रसिकों को एक अलोकिक श्रनिवंचनीय रस की ग्रनुमूति 
होती है जो उन्हें ब्रह्मानन्दवत्‌ अनुमव होता है । इसीलिए रस को परखने वालों 
ने उसे “ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा है | आत्मा की परितृप्ति इसी श्ललोकिक रस 
नामक वस्तु से होती है । यह संसार दो प्रकार की संत्ता रखता है--एक है जड़ 
जगत्‌ ओर दूसरा है चेतन या रस जगत्‌ । रस जगत्‌ स्वर्गलोक की स्थापना 
किये इए है जबकि जड़जगत्‌ प्राणियों को उनकी . सुख-साधना से दूर रखना 
चाहता है किन्तु इस प्रकार जगतों की कल्पना ग्रालोचक के द्वारा ही संभव 
है । आलोचक का कार्य ही क्रिसी भी क्षेत्र को सर्वागीण रूप में देखना है । 
यथार्थ रूप से किसी भी विधय के गुण-दोष एवं उके स्वरूप को निइछल एवं 
समदुष्टि से ज्यों-का-त्यों जनसाधारणं के सम्मुख रख देना 
कार्यं है । उसके विचार ही आलोचना हैं । 
झालोचना का उत्तरदायित्व 

बैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ग्रोर के पदार्थों और व्यक्तियों आदि पर 
अपने विचार व्यवत कर सकता है । किन्तु आचायं द्विवेदी 
श्रालोचता के क्षेत्र में यह अधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही मिल पाया 
है, वे जो अपने अविक्ारों का पूर्णतया निर्वाह कर सकने में समर्थ हैं । इस 
धालोचकों में दो प्रकार के व्यनित प्राते हैं प्रयम प्रध्यापक वर्ग प्रौर ल 
स्वतन्त्र वर्ग । आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इस निबन्ध में रध्या पक-प्रालोचकों 
के विषय में लिखा है कि भ्रेष्यापक-जीवन का एक बड़ा अभिशाप यह है कि 


ही आलोचक का 


जी के अनुसार 
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Fy: 


| , ग्रापको ऐसी सैकड़ों बातों को पढ़ता-पढ़ावाहोगा जिन्हें आप न तो हृदय से स्त्ीकार 


करते हैं श्रौर न साहित्य के लिए ही हितकर मानते हैं | जब कोई ग्रब्यापक 
छात्रों के सम्मुख प्रपना स्वतन्त्र मत रखता हैँ तब बह प्रायः छात्रों के इस कथन 
का शिकार बन जाता है कि “अमुक ग्रालोचक ने तो ऐसा कहा है। इसी प्रकार 
किप्ती आलोचक को अपने नवीन मत' की स्दापना करने के लिए दूसरे श्रालो- 
चकों कै कटु विचारों के भ्राघात भी सहने पड़ते हैं । बहुत से स्वतन्त्र श्रालोचक 
पाठकों के हास्य को कारण बनने की भी चिन्ता न करते हुए अपने स्वतन्त्र 
बिचार रखते हैं । पुराने श्रोर प्रभावशाली आलोचक अपनी अमिट छाप जमा 
देते हैं । प्रायः ऐसा देखा गया है कि नये भ्रालोचकों को भपना स्वतन्त्र मत 
स्थापित करना दुष्कर होता है । 
ग्रालोचना रुचि और योग्यता के अनुसार 

मनुष्यों में अपनी-अपनी रुचि ग्रौर अपनी-प्रपनी योग्याताएँ परस्पर के 
विचारों में विमिन्नता - बनाये हुए हैं, जिसके कारण वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
निर्णय नहीं हो सकता । यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि घामिक है तो वह ज्यू गा- 
रिकता को तिम्नकोटि की बतायेगा, किन्तु रसिक उसी को उच्चकोटि का 
मानेगा। प्रत्येक आयोजक की बुद्धि न्यूनाधिक होती है लेकिन विपरीतता रुचि 
मौर योग्यता के कारण होती है| जैसे एक पुरस्कार-वितरण के लिए एक 
निर्णायक किसी को ८५ ग्रं देता है किन्तु दूसरा उसे केवल ४० और तीसरा: 
२१५ ही देता है । कोई ध्रालोचक शेक्सपियर को अद्वितीय बताया है तो कोई 
उसे संस्कृत के कत्रि कालिदास की समता में प्रतीव हल्का सिद्ध करता है। 
अतः शेक्सपीयर को हल्का समझने वाले आलोचक को यदि हम अज्ञ कहें तो 
यह प्रन्याय होगा । 
विच्ार-वेभिन्न्य का कारण 

किसी भी वस्तु का यथार्थ निर्णय करने के लिए बुद्धि ही मानदण्ड है । 
एक समालोचक जब अपने ्रगुराग-विराग, ड्च्छा-द्रेष आदि के द्वारा निर्णय 
पर पहुंच जाता है तब वह गर्व का श्रनुभव करता है । विभिन्‍तताओं का एक 
मुख्य आरण यह मौ है कि वस्तु को मानसिक संस्कारों के चश्मे से देखना और 
बुद्धि के द्वारा देखता । अत्याधक प्राधुनिक भाया में यदि हम कहना चाहते 
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हैं तो कह सकते हैं कि उसकी 9४९०६४५ देखना ओर 0/९०।४/9 देखने 
का प्रयत्न न करना | कुछ श्रालोचक आत्मपरक होते हैं, कुछ वस्तुपरक । 
आत्मपरकै श्रालोचक श्रपने सम्मुख वस्तुपरक आलोचक की कृति आने पर उसे 
निकृष्ट घोषित कर देते हैं । इसी प्रकार वस्तुपरक आलोचक अपने हे भिन्त 
को । किसी भी वस्तु पर निर्णय देने के लिए बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक शावशयक 
होता है, बथोंकि जव तक कोई भी चीज बुद्धि-संगत नहीं होगी तव तझ उससे 
यथार्थता नहों आ सकती । संस्कार अलग-अलग होते ही हैं । बुद्धि के प्रयोग. के 
समथ अमुराग-राग,द्वेष आद से प्रलग रहेनाचाहिए अधिकांश आलोचक किसी के 
राग में ग्राप्तकत हो बंढ़ा-चढ़ाकर लिख डालते हैं और समिथ्य गर्व क? अनुभव 
करते हैं । 
प्रालोचक के कत्तंव्य 

श्रालोचक को सबसे प्रथम यह देखना चाहिए कि उसे किमी वस्तु बम या 
क्रिया के वास्तविक रहस्य का पता लगाने के लिए अपने अनुराग-विराग यथा 
इच्छा-द्वेंष के साथ नहीं देना चाहिये वरन्‌ उमे यह देखना चाहिए कि देखने 
वाले के विना मी वस्तु भ्रपने आप में क्या है ? समालोचता बहुमूल्य होती है। 
इसमें किसी प्रकार के इन्द्र को स्यान नहीं होता च'हिए। विभिर्त विचारों 
ओर सम्मतियों से श्रालोचना कभी दूषित हो जाती है। प्र।यः ऐसा देखा गया 
है कि जत्र फि्ो कवि-विशेष के विषय में समस्त आलोचकों की सुन्दर सम्मतिया 
प्रस्तुत की गई हैं तो उसके दोप नहीं दिखाई देते । जबकि सप्रालोचना निष्पक्ष 
होनी चाहिए । तमी वस्तु में निखार मा सकता है । 

आ्रालोचक की दृष्टि पेनी ओर विषय के कोने-कोने को झाँकने वाली होनी 
चाहिए । जिस विषय को वह अपनी आलोचना का केन्द्र बनाता है उसमें उसे 
पूणं ज्ञान .होना चाहिए । अच्छा भ्रालोचक वस्तु को मानधिक संस्कारों के 
भ्राघार पर pe का निरीक्षण करेगा ओर जहाँ पर उसके मातसिक 
संस्कारों के अनुकूल कुत आएगी, तब नहं उसे सुन्दर घो।षज् करने मे नहीं 
चूकेगा । किन्छु जब उसम बुद्धि का भी समावेश होगा तो वह श्रपने मानि 
सस्कारों से दोषों को निकाल कर वस्तु का निरपेक्ष विवेचन कर सकता है । 
प्राशः यह देखा आता है कि श्रालोचक से जब कोई प्रइन कर बैठता है तब थे 


रु 
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उत्तर देने के लिए शास्त्रादि के उदाहरण तो रख देते है किन्तु उनका पूणं 
विश्लेषण करने में सफल नहीं हो पाते । बहुत-से आलोचक पुने विरोधी 
श्रालोचकों को कटु बातें सुनाने में भी नहीं झिभकते । 
आलोवकों को ग्रालोचना करने से पूर्व ही किसी विषय के प्रति शचि और 
प्रणति की घारणा नहीं बना लेनी चाहिए । क्योंकि, इनमें से कोई भी विचार- 
घारा रखकर आलोचना करने से न तो उक्षमें स्वामाविकता श्रा पायेगी न 
यथार्थ निर्णय ही हो पायेगा, जो एक लेखक के प्रति अन्याय होगा । सच पूछा 
जाय तो आलोचक एक प्रकार का न्यायाधीश होता है। केवल अन्तर यहु हैं 
कि न्यायाधीश बाहरी गत्राहियों के आधार पर निर्णय दे दता है किन्तु थ्रालो- 
चक को श्रपने बुद्धिजन्य विचारों से निर्णय देना होता है । 
आलीचक को श्रपने विचार सरल एवं स्पष्ट रखने चाहिएँ । श्रालोचक 
शास्त्रीय आधार के निर्णय में जब सफल नहीं हो पाते तव बे पाठक को ज्रम 
में डाल देते हैं । 
। निष्कर्ष 
हमारे साहित्य में जितना भी श्रालोचना का श्रंश है वह यथाथ रूप में | 
आलोचना का स्वतन्त्र स्वरूप नहीं वरत दूसरों की निन्दा मात्र है, जो ब्यर्थ 
और त्याज्य है । वास्तव में ग्रालोचक को आलोचना स्वतन्त्र रूप में ही करनी 
चाहिए, किसी के दबाव में भाकर नहीं 'या केवल प्रशंसा के रूप में नहीं करनी 
चाहिए 


साहित्यकारों का दायित्व 


प्रशन ३२--साहित्यकारा का दायित्व” से क्या प्रभिप्रेत है? उके 
दायित्वों का स्पष्टीकरण कीजिए । 
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28८ अथवा 
अर्हन युग में भारतीय साहित्यकारों के पया महत्वपर्ण दायित्व हैं ? 
अथवा 
शपेक्षित साहित्योरक्षं के इस गग साहित्यकारों छा कया दायित्व है ? 
स्पष्ट कीजिए । 
श्रथव्रा 
“हमें जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए साहित्य आाहिए- 
सः हस्य जो .मनुष्य-मात्र की मंगल-भावना से लिखा गया हो .श्रौर जीवन के 
प्रति एक सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर भ्राघारित हो ।” इस कथन के समर्थन में 
'निबन्धकार के विचार व्यक्त कीजिए । 
साहित्य की श्रपेक्षा 
प्रत्येक राष्ट्र के पास अपना सुदृढ़ साहित्य श्रपेक्षित है । जीवन का प्रत्येक 


क्षेत्र साहित्य से ही अनुप्राणित होता है। घर्म, राजनीति, श्रर्थनीति इसके 


{डना निष्प्राण हैं। भारत को स्वतन्त्रता को प्रमर बनाते के लिए और उसे 
संसार में महान्‌ राप्ट्र बनाने के लिए सर्वोत्तम साहित्य को आवश्यकता है । 


यह साहित्य मनुष्य-मात्र की मंगल-मावना से पूर्ण होता च.हिए | यह्‌ ज्ञान- ' 
विज्ञान के प्रति उत्सुक एवं प्रपते न्याय अधिकारों के प्रति सजग रखने वाला | 


होना चाहिए । 

राजनैतिक पराघीनता मानव्रोन्नति में सबसे बड़ी वाधा है किन्तु आज 
हमारे देश के सम्मुख यह बाघा नहीं है । उन्नति के लिए सुविधाएँ प्राप्त कर 
लेना घहज है किन्तु उन्हें मनुष्यों के कल्याण क्के लिए टीक प्रयार उपयोग में 
लाना ही बड़ी बात है । हृदय की उदारता, बुद्धि की सूक्ष्मता और सारग्राहिता 
द्वी सभी योजनाएँ सफल हो सकती हैं । यह कार्य उपयोगी और व्यावहारिक 
माहित्य-निर्माण से ही सम्भव है । काव्य, कथा, भरास्यायिका म्रौर नाटक साहित्य 
ही मानव-मात्र में सहृदयता भर सकता है । साहित्य केवल वाग्विलास का साधन 
यह वन्स. मनुष्यता का उन्तायक होना चाहिए । हमारे पास प्राचीन आर्यों की 
भैतठफ़ विशाल साहित्य मण्डार है । आधुनिक साहित्यिक अपने प्राचीन साहित्य 
५ Dr उसे आधुनिक भाषा में प्रस्तुत करें जिससे वह जनसाधारण 








झशौक के फूल : समीक्षा ३४७ 


अविज्ञान र साहित्य 

भानव-प्रयति मे सदा संयोग से साघनोपलड्बि सहायक होती रही है । 
बदार्थ, विद्या, रपतावन-शास्त्र, प्राणी-विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों 
में संयोग लब्य-ज्ञान राहायक रहा है; टिन्तु अब मनुष्य सुचितित योजनाश्रों के 
ग्राधार पर अधिक विश्वास और धुदढ़ता से अग्रसर है । नव ज्ञान-विज्ञान से 
मानव ने अधिक उदार, सयमी और [मष्ट होता सीखा है किन्तु पूर्णतया नहीं। 
'शक्तिशाली वुद्धि उदार और शुमाकांशी होनी चाहिए? नहीं तो वह विनाक्ष 
की श्रोर ले जा सकती है । बड़े-बड़े राष्ट्रों ने विज्ञान-क्षे त्र में बहुत अधिक उन्नति 
की है जिसका प्रमाव हमारी राजनीहि, अर्थनीति भ्रौर शिक्षण नीति पर मी 


पड़ा है ! विज्ञान-जन्य विषम परिणामों.को देखकर हमें वैज्ञानिकों की अनु- 


दारता, अकत्ल्याणवांछी बुद्धि प्रतीतः होठी है । घिनीने युद्ध, मिथ्या-प्रचार्‌, राज- 


` द्वेष से युक्त प्रतिस्पर्का इमके प्रमाण हैं। विनाशकारी वस्तुओं के सृजन की 


घारा नदी की भांति मोड़ना दुष्कर है। अब प्रदन यह है कि किस प्रकार 
विज्ञान की बढ़ती हुई विनाशकारी शक्ति को उदार और सच्चरित्र बनाया जा 


:-सकंता है.? इसका एकमात्र उपाय है उदार मर सरल साहित्य का निर्माण ! 


संसार के अनेक दूरदर्शी साहित्यकारों ने पुनः पुनः सचेत किया है कि विज्ञान 
द्वारा प्राप्त शक्ति के माथ “मनुष्य क्री भीतरी दक्तियाँ मी जागनी चाहिए; 


` किन्तु शक्ति-मद से मत्त लोगों ने इन चेतावनियों का उपहास किया है । ठाकुट्‌ 


ने भी यही संदेश प्रसारित किया किन्तु उपेक्षित हुम्रा । शुम वाणियों की प्रपेक्षा 
भूठी, विद्वेष सचारिणी ओर विषली बातों का सदा से तीग्र प्रचार होता रहा 
है। किन्तु इससे साहित्यकारों को पराजय का अनुभव नहीं करना है | ससार 
को महानाश से बचाने के लिए बाघक तत्त्दों से संघर्ष प्रनिवार्यतः करना पड़ेगा । 
हमें यह नहीं समझना है कि हिन्दी दुबंलों की दुबल भाषा है। वह गारत की 
चारद्रीवारी में ही बन्द है; वरन्‌ यह दिखाना है कि वह शक्ति ओर प्रोज- 


_ पूर्ण हू जो विश्‍वःको अमृत दान कर सकती है। 
. हिस्दी प्रचार श्रोर महान कार्य - 


` आज अनेक देश हमसे कुछ पाने के.लिए -हिम्दी सोखने को उत्सुक हैं । 


: बदि इन देशों के लोगों की चिन्तनषारा मंगलकारिणी है तो अबश्य ही मानवः 
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पनपेगी । हिन्दी इसमें बहुत योगदान दे सकती है । यह हमारे लिए सौमाग्य को 
श्रवसर है जो उन्हें हिन्दी सिखाए । देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पइचात्‌ हमारा. 
लक्ष्य राष्ट्र निर्माण वन गया । नेताश्रों द्वारा सुाई योजनाग्रों को कार्यान्वित 
करने में अग्नेक बाधाएं श्राई हैं जिन्हें दूर करना है । हमारी सबसे बड़ी बाधा 
सामाजिक व्यवस्था है । मनुष्यों में स्वार्थ प्रवृत्ति और धन कमाने की अन्वाधुंघ 


लात ते मनुष्यता को बहुत पीछे छोड़ दिया है । अतः कितनी ही श्रच्छी यौज॑- ` 
नाएँ बनें किन्तु जब तक मनुष्यों में साहित्य द्वारा संद्वृत्तियों का उद्बोधन नहीं ` 


होगा, योजनाएँ सफल नही हो पायेगी । हमें साहित्य को ऐसे विषयों से पूर्ण 
बनाना होगा जो 'मानव-मस्तिष्क का परिष्करण ओर हृदय को सुसंस्कृत बना 
बतः । यद्ययि यह सिद्ध है कि सत्साहित्य कं स्पर्धा में साधारण और सस्ता 
ताहत्य प्रधिक प्रसार पाता है ! 

अपने देश के प्रतेक विश्वविद्यालयों का शिक्षा-माव्यम अब हिन्दी हो गय! 
है । माध्यम स्वीकार कर, पोधियाँ लिख-लिखकर संख्या बढ़ाना भ्रौर ज्ञात 
अचना ही साहित्य का लक्ष्य नहीं । हमें हिन्दी को संस्कृत ओर श्रंग्रे जी के समान 
महत्वपूर्ण भोर उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करना है। मनुष्य को भ्रज्ञात 
मीढ, कुसंस्कार ओर परमुखापेक्षिता से बचाना ही श्रच्छे साहित्य का लक्ष्य है । 
ह्ट्ली इस पूरा करने में समर्थ है। यह करोड़ों नर-नारियों के हृदया मौर 
भ३्तिष्क्रों को पोषती है । वेसे राज-मापा कोई मी हो सकती है किन्तु केन्द्रीय 
मापा हिन्दी हो है। लगभग आधा मारत उसे श्रपनी साहित्यिक भाषा मानता 
३ जी उनके आशा, श्राकाकषा, अनुराग-विराग, सुदन-हास्य की अभिव्यक्ति 
बरती है । शोपक बोर स्वार्थ-परायण शिक्षा देने वाली भाषा ठीक नहीं । हमें 
दूसरे राष्ट्रों के साहित्यिक दृष्टिकोण को नहीं प्रपनाना चाहिए । हमारा .साहित्य 
"महन्‌ उद्देश्य लेकर लिखा जाए। साहित्य-मानवता-पोषक श्रौर मानव-मांत्र के 
प्रति सहानुमू लपूर्ण एवं पी, घृणा घोर देष से रहित, प्रेम एवं त्याग से पुष्ड 
ह्योत; चाहिए जिस वह सक्षार को नया प्रकाश दे सके । 


कार्म को रूपरेखा 


_ हर प्रारम्भ से ही कार्ये ,करना हैं । इस निरक्षर देश के साहित्यकारों के ' 


न्दो पर बहुत अधिक भार है। हमारे साहित्य में भ्रभी ठक कविता, कहानियों 








छजोक्त के फूल : समीक्षा १४६ 


चौर रसात्मक साहित्य का ही घूम है किन्तु उसको पोषण करने वाला दाक्ति- 
शाली वैज्ञानिक और दाशंनिक साहित्य हमारे पास नहीं जिससे अशिक्षित जनता 
का डित्त अपेक्षित रूप से जागृत नहीं हो पाया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एकर 
बार कहा था कहानी, कविता भौर नाटक से साहित्य की पन्ट्रह आने तँयारियाँ 
हो रही हैँ, किन्तु शक्ति का आयोजन बिल्कुल नहीं | यह पाइचात्य देशों का 
अनुकरण तो है किन्तु वहाँ मनुष्यत्व, देह, मन ओर प्राण समी दिशाग्रों में 
व्याप्त हैं श्रत: वहाँ कई त्रूटियाँ हैं तो साथ-साय उनकी पूर्तियाँ भी हैं । उन्होंने 
म्न और प्राणों को क्रियाशील बनाया है । वहाँ की श्रपनी विद्या, शिक्षा, साहित्य 
ने मिलकर वाक्‌-शवित की ग्रथक उन्नति की है । हमें भी रसात्मक साहित्य को 
सवल बनाने के लिए अपनी आवश्यकताओं के प्रनुकूल शिक्षा भ्रौर विद्या की 
ग्रावश्यतरता है । हम दूसरों के अनुकरण से अपना हित नहीं कर सकते । हमारी 
अनेक समम्याएँ हैं रौर परिस्थितियाँ जटिल हैं। अनेक बाधाश्रों के बीच मागं 
निकालना है, लक्ष्य को मड़ान्‌ रखना है । हिन्दी के प्रचार हेतु अनेक प्रकाशन 
संस्याओं ने पर्याप्त श्रावश्यक कार्य किया है; जिनमें कुछ का उद्देश्य रुपया पेष 
करना मी है, कुछ अपना निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य कर रही हैं; कुछ संस्थाएं 
समाज:विज्ञान श्रौर समाजवादी व्यवस्था के भ्रध्ययन थोर प्रचार का प्रयत्न कर 
रही हैं; कुछ हिन्दी साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंगों का भ्रव्ययन और 
प्रचार 'कर रही हैं; कुछ हिन्दू ध्म के नये-पुराने रूपों का प्रचार कर रही हैं । 
सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ भी हिन्दी-प्रचार में रत हैं | बहुत-सी व्यर्थ की पुस्तके 
ओर पत्रिकाएँ मी छप रही हैं जो धन मर मस्तिष्क के लिए अहितकर हैं । 
मतः साहित्यिक संस्थाओं का कर्त्तव्य है 'कि विद्वानों को लिखने को ओर प्रवृत्त 
करें और व्यर्थ के साहित्य को न बनने देकर राष्ट्र के धन को भ्रच्छे साहित्य- 
सजन में लगवायें । 


खोज का विषय र 
` वास्तव में हिन्दी के किसी मी साहित्यांग -पर भली प्रकार कार्य नहीं हो. 


वाया है । विदेशी पण्डितों ने हमारे देश के विषय में बहुत कुछ लिखा है; कितु 


उससे हमें सन्तुष्ट नहीं “होना है। हमें अपने देश को अपनी आँखों से स्वयं 
देखना है । हमें प्पनी भाषा से प्रेम रखना चाहिए; बयोंकि, यही करोड़ों जनता 


RS? " 
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की पातमिकनक्षुषा मिटाने से समर्थी है । हिन्दी स्थहित्य का इतिहास और उसका 
स्वरूप केवल सौमाग्य से प्राप्द पुस्तकों के चाट पर ही नही समझा जौ 
सकता । भारत पर सप्य-समय पर कनेक संस्द्धॉर्तियों के क्रा्धात-हुए हैं जिसमे 
समी साम्रपिक क्षेत्रों में परिवतत होते रहे हैं ! भारती प्रादीत विचारधारा 
में भी परिवर्तेन हुआ है । लोक-कथाएँ, लोकोक्ति और जनता के प्रचलित 
आचार-विचारों से यह पता चलता है । साहित्य के! इतिहास ५स़्तकों, लेखकों, 
कथियों के उद्मव घोर विकास की माश्र कहानी नहीं है! बह वास्तव में 
भ्रनादिक्ाल से तिरेन्तर प्रवहमान मातव-समाज को विक्रारो कथा है । छात्रों की 
डाक्टरेट करने में विशेष रुचि दिखाई दे रही है; छिन्द विश्वविद्यालयों के 
शधिकारी इन छात्रों को. लोक-साहित्यं की ओर मोड़ सकें तो झनेक महा 
रखती को जुटा सकेंगे ; .परमी भो नाथमत, शाक्त सम्प्रदाय, वैष्णव संहिताओं, 
बौद्ध और जन अपञ्र'ण साहित्य का श्रच्छा अष्ययन आवश्यक्र है । हमारे 
त्राबीनतर साहित्य का अध्ययन तो हिन्दी में हो ही नहीं पाया है थोड़ी-सी 
पुस्तकें अवश्य प्रजुवाद में ्ा चुकी हैं। हऐं इस ध्रोर घ्यान देना चाहिए। 
महापंडित राहुल जी ने पाली साहित्य का हिन्दी में प्रनुवाद किया है । जैन- 
शल्य सर्वजन आस्वाद्य नहीं बन सके हैं। यद्यपि मुनिजिन विजय, नाथ्राम प्रेमी 
छद ने इन ग्रस्थों के अनुवाद के लिए अच्छा प्रयास किया है । ब्राह्मण सहित्य 
को मी हिन्दी में पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। बच्चों के लिए उपयोगी 
छीर भनौरंजक साहित्य का हिन्दी" में प्रझाव है। स्त्रियों के लिए उपयोगी 
्ाहित्य, हीं नहीं मिल पाता । बंगला भाषा पर्याप्त समृद्ध है । उसमें इस 
प्रकार के म्ंमाव रहीं दीखते । ऐँडूज बराबर बालकों के साहित्य पर जोर 
डालते रहे । बाज देश में सबको शिक्षित बनाने के लिए प्रोढ़ शिक्षा घोर उसका 
` प्रचार घावस्पक है। प्रोढ़ क्षिक्त से देश की निरक्षरता का बहुत बड़ा मंश मिट 
जाएगा । उत्साही और साहसी साहित्यिक इसके लिएं बहुत कार्य कर सकले 
हैं । 20 ४5 
लिय कक 
हमारे देश में बहुत-सी घोदिम. जातियाँ हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है 
किन्तु बह कथन स्वार्थी प्रथारकों का ही है। इन आदिम जातियों की भी प्रपत्र 
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लिपि रही हैं । वह लिपि हजारों वर्षों से इस देश की लिपि बनी रही है । जो 
स्थान और काल के भ्रनु्तार बदलती रही है । फिर भी वह लिपि सारे मारत 
की अपनी जातीय लिपि है। प्रौढ़ शिक्षाः के लिए हमें अनेक ग्रादिमवासी-माषी 
मित्रों की भाषाओं का अध्ययन करना होगा और उनके लिए उपयोग मौर 
स्वस्थ साहित्य देवनागरी लिपि के द्वारा देना होगा । 
निष्कं 

देश के दर्शन, विज्ञान, ललित कलाएं सभी अध्ययन के विषय हैं । इतका 
साहित्य गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण है। 'उन ग्रन्थों का सम्पादत, शोधन और अनु- 
बाद हमें करना है ॥ विदेशी साहित्य से मी हम सार ग्रहण करें । पाइचात्य _ 
और भदे साहित्य का रस निचोड़कर हिन्दी साहित्य को पुष्ट श्रौर सबल 
बनाया जा सकता हैं। हमें हिन्दी को केवल पुस्तकों एवं विद्वानों की भाषा नहीं 
बनानी है वरन्‌ उसे इस योग्य बताना है कि साघारण-से-साधारण बुद्धि वालेः 
तथा त्यन्त विकसित बुद्धि वाले लोग उससे बहुत कुछ प्राप्तं कर सके । | 


मनुष्य ही सांहित्य का लक्ष्य है 


प्रदत्त ३३--“मनुष्य एक है। उसके सुख-दुःख को समता, उसे मेनुष्य। 
के पवित्र प्रासन पर बैठाता ही साहित्यिक का कतव्य है! --हस "म्बन पर 
प्रकाश डालिये । 
अथवा 
“साहित्य केबल बुद्धि-विलास नहीं है, वह जोवन को वास्तविकता को 
उपेक्षा करके सजोब नहीं रह दकता”--सिद्ध कीजिए । 


साहित्य-सेदा या मातृथ्भाषा की सेवा से भाप कया समझते हैं ? 
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अथवा : 

“बास्तव में हमारे अच्ययन को सामग्री प्रत्यक्ष भष्नूय है”--इस कथन की 
बास्तविकता पर निवन्घक्कार के विचार प्रकट कीजिए । 

घ्रथवा 

“भारतवर्ष की साहित्यिक परम्परा ग्रत्यन्त दीर्घे, धारावाहिक शो 

आँभीर ?”-_डा० द्विवेदी के इस कथन को विस्तार से विदेदना कीजिए । 
अथवा 

“मनृष्प ही साहित्य का लक्ष्य है” में लेखक ने साहित्य का कधा लक्ष्य 
बतलाया है ? उत्तर दीजिए । 
सबसे बड़ी समस्या 

मनुष्य को दुर्गेति, हीनता श्रौर परमुखापेक्षिता से बचा सकने, आत्मा को 
तेजोद्दीप्त, पर दुःख को देख. संवेदनशील बना सकने में श्रसमर्थ साहित्य को 
माचायं द्विवेदी जी साहित्य नहीं मानते । आज का व्यक्ति स्वार्थान्ध है, दलों 
में विभक्त है । मनुष्य मनुष्य पर विशवास नहीं करता । वह उसके तप भ्रौर 
स्रत्यनिष्ठा की मजाक उड़ाता है। उसके त्याग प्रौर बलिदान को एके 'चान' 
मानता है । बड़े-बड़े राष्ट्र नेता भी ऐसा गंदा प्रचार करते हुए/मी सबके प्रिय 
बने हुए हैं। इतिहास ऐसे कुकृत्यों पर प्रकाश डालता है किन्तु फिर भी गंदे 
बरीके नहीं सुधरते । जो इनको सबके सामने रखते हैं तो मइमत्त लोग उपेक्षा 
कर बँटते हैं । संसार में अच्छी बात कहने वाले बहुत हैं किन्तु सुनने ओर 
समझने वाले नहीं । प्रतः सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य को श्रच्छी बाबर 
सुनने और मानने को कंसे त॑यार किया जाये ! , 
>्राज का साहित्यिक ग्रोर हिन्दी समाज 

भ्राज का साहित्यिक केवल कल्पनाजोवी नहीं रह सकता । उत्तम साहिष्य 
क्का रचा जाना कठिन नहीं वरन्‌ उससे समाज को चेतना देना, जिससे कि वह 
जीवन का मार्ग पी सके, परमावश्यक है । साहित्यिक सीमाएँ जन-समाज को 
` उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बना सकती है । देश में शिक्षा का अत्यधिक 
जमाव है अतः साहित्यकार के ऊपर इसका बहुत अधिक उत्तरदायित्व है । उसे 
करोड़ों आदमियों की ज्ञान-पिप।सा की तुप्ति का साधन हिन्दी भाषा का मंडार 


मरना है उसकी सेवा करता है । हिन्दी की सेवा से तासं है--मानव-समाज 
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की सेवा; जिसके विचारों के आदान-प्रदान का म!घष्यम हिन्दी है। मनुष्य ही 
महान्‌ है, भाषा उसकी सेवार्थं है । साहित्य वही श्रेष्ठ है जो मानव-समाज को 
रोग-शोक, दरिद्रता, अज्ञात तथा परमुखापेश्िता से बचाये और उसमें आत्म- 
शक्ति का संचार करे । साहित्य में इन विषम परिस्थितियों .को बदलने की 
सामर्थ्यं है । 


हमारे सम्मुख नगरों ओर ग्रामों में फैला, सेकड़ों जातियों अर सम्भ्रदायों 
में बेटा हुआ, भ्रशिक्षा, दरिद्रता, रोग से पीड़ित मनुष्यों का समाज है । भाषा 
और साहित्य की समस्या उनकी ही है | वे ही इससे परे हैं । समाज का सुख- 
दुःख ही साहित्य का सुख-दुःख होता है । मनुष्य की सामाजिक, आधिक झौर 
बामिक संस्थाश्रों पर विचार करना ही साहित्य श्रौर भाषा का कार्य है । श्रा 
हमें विचार करता है कि इस समाज का पतन वयों हुआ ? भब किस प्रकार वहू 
चुंनः मानवता के पद पर बैठ सकता हैं; यहीं साहित्य का लक्ष्य होता चाहिए । 
निरन्तर विभिन्‍न संस्कृतियों से तिरस्कृत जन-समुदाय में जो हीनता का भाव 
था गया है उसे दूर करने मात्र से ही सामाजिक जीवन सुखी रौर व॑भवपूणं हो 
सकता है । 


वतंसान समाज की सञ्नस्याएँ 

आज का मारतीय समाज नाना प्रकार की ऐतिहासिक, स।माजिक, राज- 
मैतिक और आशिक कारण परम्पराश्रों से निकल कर बना है जिसमें संकड़ों 
जातियाँ हैं। आज हिन्दु-मुसलमान एकता की समस्या है जिसने हमारे समस्त 
जीवन को गम्भीरता से विचारने का अवसर दिया है । बड़े-बड़े विचारकों ने 
प्रत्येक क्षेत्र में सुलह करने का ब्रत लिया है किन्तु एक बहुत श्रधिक कठोर 
समस्या हि्दू-हिन्दू मिलन की आ खड़ी हुई है। प्रशान्ति के चिन्ह दिखाई देने 
लगे हैं । ऐश्षा लगता है कि ज्यों-ज्यों देशवोतियों की छ/त्म-चेतना जागेगी त्यों- 
ब्यों हिन्दू समाज में अनेक भीतरी समस्याएं उठ खड़ी होंगी । दो सौ वर्षों की 
राजनैतिक गुलामी तो दूर हो गई है किन्तु मानसिक परतन्त्रता से मुवित नहीं 
'मिल पाई है ॥ साहित्यकार के द्वारा वतमान के साथ भूत'श्रौर भावी पर थी 


- अपनी दृष्टि रखना वांछनीय है । 
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आाषा-ससस्या और हिन्दी साहित्य 
किसी समय भाषा विज्ञात ओर गृतत्वश्ञास्त्र अत्यधिक निक्रट माव्य थे, 
किन्तु बाद में दोनों कलहग्रस्त रहे। वर्तमान हिन्दू-समाज में अनेक जातियाँ 
मूल माषा मूल चुकी हैं ओर श्रार्य मापा बोलती हैं । अवादिकाल से सस्कृत 
माषा की प्रधानता रही है। इस भाषा को लेकर निम्न जातियों ने भी ऊंचा 
उठते का प्रयास किया है । संस्कृत ने करोड़ों मनुष्यों में आत्म-चेतना भरी है 
ओर भरती रहेगी, ऐसी श्राशा है। किन्तु दीर्घकाल से भारतीय ज्ञानालोक से 
दुर रह अतः उनको ज्ञान देना है, उन्हें पुतः श्रात्मगरिमा का स्मरण कराता है, 
उनका रोग, शोक, भूख, प्यास, परमुखापेक्षिता, मूकता से उद्धार करमा है । 
साहित्य का यही काम हैं | कहा गया है--दूसरों को श्रादर्श सिखाने के लिए 
स्वयं को श्रादर्शमय बनाना  श्रावश्यक है.। इसीप्रकार साहित्यकार को मनुष्य 
की सेव। करने के लिए देवता तुल्य बनना होगा । आज साहित्य का मुख्य लक्ष्य 
जन-समुदाय को सम्बद्ध बनाना है। मानव-समाज की रीति-नीति, श्राचार- 
विचार, भ्राशा-भ्राकांक्षा तथा उत्यान-पतन समझने और समकाने के लिए 
साहित्य-सुजन करना होगा । हिन्दी की उन्तति करने का अथं है--उसके वोलबे 

ग्रौर समझने वालों की उन्नति । SE 

मारत की साहित्यिक-परम्परा अत्यन्त दीर्घ, घारावाहिक और गम्भीर है 
जिसमें मनीषियों का चिन्तन मरा है किन्तु अपनी हिन्दी माषा का दुर्भाग्य है 
कि उसमें हमारी प्राचीन राशि संचित.नहीं की गई है | संस्कृत, पाली तथा 
प्राक्त की उत्तम पुस्तकों का भ्नुवाद जितना प्रंग्रेजी, फच, जर्मन आदि.माषा्रों 
में हुआ है उतना हिन्दी में नहीं । वास्तव में यह भारतीय विशाल मानव-समाज' 
* का दुर्भाग्य है । इतिहास घौर भूगोल ने हमारे जीवन पर जो' अनुचित आरोप 
किए हैं , उनका निराकरण करना है, जिसके लिए हमें भ्रपने प्राचीन संस्कृत 
ग्रंथों का प्रपनी माषा में अनुवाद करना हे। यह कार्यं अत्यन्त महान्‌ है। 
संस्कृत का सहित्य अत्यन्त विपुल है जिसे समझने के लिए संयम झोर आत्मबल' 
की आवश्यकता है। हिन्दी बोलने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है प्रत: 
उनका मला करने के लिए हिन्दी साहित्य का निर्माण अपेक्षित है । बिदेशी भी 
हिन्दी भाषा को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं | मुझे लगता है कि एक दिन हिन्दी 


4 


"ऊपर नहीं पहुंचाता, वह त्याज्य है । पुर 
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ब्रि की भाषा भी हो सकती है । संपूर्ण जन-सम!ज में आषा और आव की , 
एकता के साथ सौहादं भी आवश्यक है जो हिन्दी भाषा से होना संभव है। 
तर्क॑शास्त्री इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते । अपने देश में सद॒परेशकों की कमी 


'नहीं, जो ईमानदारी, सचाई, प्रेम एवं भ्रःतृत्व का पट पढ़ाते रहे हैं। महपि 


व्यास जी ने भी कहा था-- 
ऊध्वंबाहुधिरोम्पेष नेद कश्चिच्छुणोति मे। 
के घर्मादर्थच कामइन स धर्म कि 7 मेव्यताम्‌।। 

किन्तु इन उपदेशों का पालन कवे हो पाया; इसका कारण ममानजन्य 
दोष हैं । हमें समाज के नाता स्वरों के लिए विभिन्न भाषाओं और नाना उद्देशयों 
की सिद्धि के लिए विभिन्‍न प्रयत्नथुक्त कार्य करने होंगे जिनका एकमात्र उद्देश्य 
मानव-क्रल्याण होगा । 
श्रेष्ठ साहित्य 

हमारे पास संस्कृत, व्याकरण, छन्द, साहित्य, विज्ञान, घर्म प्रादि समी 
साधन हैं । हमारे समस्त प्रयत्नों का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य ही है। वर्तमान 
दुगुं णों से मानव की रक्षा करना हमारा पुनीत कत्तव्य है । यही सत्य है भोर 
यही घमं है । सत्य से मी भ्रधिक हिंत की महत्ता है । नारदमुनि ने शुकदेव जी . 


, को उपदेश दिया था-- 


' सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्‌भूतहितमत्यंतमेतत्‌ सत्यं सतं सम ॥. 
साहित्य का लक्ष्य भी “हितेन भावः है । कल्पना से चित्रित साहित्य उत्तम 
नहीं होता । कल्पना के प्रसार से युक्त सस्ते साहित्य को श्रेष्ठ साहित्य नहीं 


-कहा. जा सकता है । साहित्य की कसौटी मनुष्य का. हित-सम्पादन ही है। जो. 


साहित्य मनुष्य को पशुता के सामान्य गुणों (आहार, निद्रा, मय, मैथुन) से 
एनी रूढ़िदादिताः प॑र चलने की - अपेक्षा 
समय मर निष्ठा पर विश्वास कहीं ग्रधिक श्र प्ठ है । ज्यों-ज्यों मनुष्य विकसित 
हुआ है उसने वस्तु की यथार्थता को मानता भी ग्रस्वीकार कर दिया और उद्धे 


. क्षपने-अपने मत के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया । तमी से वंह मनुष्य पसु 


से उच्च बन सका है | साहित्य में सत्य को सर्वोच्च स्थान भप्त दे। जो. 
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साहित्यकार साहित्य के इस चरम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं. 
होता वह उच्चकोटि का साहित्यकार नहीं हो सकता । बिना श्रेष्ठ साहित्य के 
रचे वह सत्य का मूल्य भी नहीं चुका सकता । साहित्य की माषा सहज अपेक्षित 
है । सहज माषा से भ्रथं है सहज ही महान्‌ बनाने वाली । सहज भाषा को 
सहज बनाने के लिए मनुष्य को सहज बनाना आवश्यक है जिसके लिए कठोर 


, तप और संयम की ध्रावश्य्ता है । व्याकरण और भाषा-शास्त्र से भाषा नहीं 


बनती कोश्ों में प्रयुवत शब्दों के अनुपात मे यह गढ़ी जाती है कबीर और तलसी 
को यह भाषा सहज प्राप्त थी । गांधी जी को मी यह भाषा मिली थी क्योंकि 
बे स्वयं सहज हो सके थे। अपने को निःशेष भाव से समर्पण करने वाला, 
संयमी-साचक ही सहज भाषा प्राप्त कर सकता है । हिन्दी जनता की भाषा हैं, 


यो जन्म से ही संघर्ष में पली अक्षय-स्त्रोत वाली है । हिदी लोक-सेवा के लिए , 


पूर्ण क्षमता रखती है 
निष्कृष 

हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य. ही है । इतिह!स साहित्य, 
राजन ति प्लौर श्रर्थशास्त्र.आदि किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये, मनुष्य ही उसका 
प्रघात विष्य-केन्द्र । किन्तु है विचारणीय यह है कि केवल पुस्तकों को पढ़ लेने 
मात्र से हमारा मनुष्य से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । जनसमाज का प्रत्यक्ष 
ज्ञान भी श्रावव्यक्र है । आज साहित्य सेवा या मातृभाषा की सेवा का प्रश्न है; 
सो भाषा कोई देवी-देवता की मूति नहीं। यहाँ सेवा से अर्थ है--हिंदी के 
माध्यम द्वारा समझने वाली विशाल जनता की सेवा । हिंदी के प्रति हमारा 
त्रेमज्ञान चलित श्र श्रद्धानसरित होना है । अपने पर्वों द्वारा संचित ज्ञान- 
रासि को सुरक्षित रखने के लिए हिन्दी-माषा सबसे दृढ़-पात्र है । इससे अकारण 
प्रौर मक्रारण, शोषित ओर पोषित, मूढ़, निर्वाक्‌ जनता तक प्राशा और उत्साह 


- का संदेश पहुंचाया जा सकता है । नाना जातियों, संस्कारों, घर्मो, रीति-रिवाजों 


से समन्वित भारत को एकछत्र नीचे ला सकने वाली हिंदी माषा ही हूँ । ग्रार्ज 
तो हम साहित्य की दुर्गत देख रहे हैं ॥ वह साहित्यकार के कल्पनालोक 
में उिचरण करने का परिणाम है । श्रेष्ठ साहित्यं वास्तविकता ' पर पलता है । 


साहित्य सुन्दरता का उण सक है। सुन्दरता सामंजस्य का नाम है । जहाँ 
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जनसमूह के रीति-रिवाज, शिक्षा, भाषा, आचार-विचार श्रौर ग्राथिक अवस्था 
आदि में भिन्तता होगी वहाँ सुन्दरता का वास कहाँ! अतः मानव समाज मे 
पामंजस्य स्थापित करना सत्साहित्य का पुनीत कार्य है। सा हित्य मनुष्य को 
भीतर से सुसंम्कृत और उन्नत बनाता है तभी वह बाह्य रूप से मी स्वच्छ और 
स्वस्व दिखाई देता है । देश की ६० प्रतिशत जनसंख्या श्रन्ञानान्धका र में है। 
“नहित्य ने जो कुछ भी श्रव तक दिया हैं वहू बहुत कम है । हमारे देश में हिंदू, 
मुसलमान, ब्राह्मण, चाण्डाल, धनी तथा गरीब जैसे वर्गभेद हैं, अनेक विरूद्ध 
संस्कार और स्वार्थ हैं, एक दूसरे को गलत समभा, प्रतिफल संघर्ष है । जन- 
ममृदःय की मलाई अपने आपको नि:शेष माव से दान करके ही हो सकती है । 
सुछकछो एक सूत्र में बाँधकर ही मानव-मात्र का हित संमव है; जिसके लिए हर्मे 
रेक कार्य नये सिरे से करना है । वास्तव में बाह्यविरोध कितने ही हों किन्तु 
घनुष्य एक ही है, उसके सुख-दु:ख को समता उसे मनुष्यता के पवित्र आसन 
पर वैठाना ही हमारा परम कत्तंब्य है । 


नया वर्ष जरा गया 


प्रदत्त ३४---“हमारा राष्ट्रीय त्योहार पुराने ऋषि को महिमामयी बशो 

छी याद शदला जांता है, तुमसे यह गुप्त रहस्य की बात बताये जा रहा हू 
हु के जा 
सनव्प से बढ़कर कुछ भी नहीं है ।” इस उक्ति फेथाघर पर 'नया वर्ष आ , 
बथा? का विवेचन कीजिए । 
प्रप्वा 

भन्या दर्घ आ गया! निव्रन्ध का सारांश प्रपने झाब्दों भें दीजिए । 
नये वर्ष का प्रारम्भ कहाँ से द ; 

'तया' शब्द का अर्थ है कुछ-त-ऊुछ न "नता प्रथवा ५८दोन । नया रूप 
आ गथा?--इतका ग्र्थ है-गत वर्ष की परिपाटी में कुछ-त-कुछ नपोत्रत्। . 


i का, ils ie 
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ग्रा गई है. विशेषता समाहित हो गई है ) नया वर्षं भारत में चत्र शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा को प्रारम्म होता है। इसी दिन से नवीन वर्ष की गणना होने 
लगती है । जनता नपे वर्ष के आगमन पर हषं प्रदर्शित करती है । भाँति-भाँति 
उत्सव कार्य-सम्पन्न होते हैं । यहाँ अधिकाँश में नये वर्ष का सम्बन्ध संवत्सर 
से है जिसका अटूट सम्बन्ध महाराज विक्रमादित्य के महिमा-मण्डित नाम से 
भली-भाँति सुसम्बन्ध है। भारत में विदेशियों के अनेकानेक श्राक्रमणों एवं 
संशो के पश्चात्‌ भी इस संवत्सर ने समन्वित बनाये रखने का आइचयंपूर्ण 
कार्यं कराया है। 
सृष्टि का प्रारम्भ एवं वारोल्लेख 
प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त श्रौर भास्कराचायं (लगमग सातवीं सदी) द्वारा 
.रत्ित पुस्तकों में स्पष्ट -उल्लेख है कि सृष्टि का प्रारम्म चेत्र-शुक्ल-दिवस 
(शदी) रविवार को हुश्रा था । अतः विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्षारम्भ की तिथि के रूप में लगमग डेढ़ हजार वर्षो से 
मान्य रही है । वार-प्रथा की प्राचीनता के विषय में भ्रपने देश के विद्वानों में 
मतभेद रहा है । पर शक सम्बत्‌ ५२ (सन्‌ १३० ई०) के शक राजा रुद्रदामा 
कालीन के एक लेख में गुरुवार” शब्द का स्पष्ट उल्लेख है । गाथा सप्तशतीं' 
में भी अंगवार या (मंगलवार) का उल्लेख उपलब्ध होता है.जो द्वितीय शताब्ई 
का है । इस प्रकार सृष्टि का प्रारम्भ रविवार है। इसका मूलाधार ईर्वी 
सन्‌ के बाद का ही मानना होगा । ; ; 
संसार की विभिन्न जातियों में वार साम्य 
[सार के निवासियों की जातियाँ भिनत 5 
म क एं हैं, फिर भी स क र ON 8! 
साम्य वार' प्रचलन से भली प्रकार समझा जा सकता है । आ भ 
न्डें' के मूल में 


“मर्थ की प्रमुखता' मिन्नः परम्परा बाली अंग्रेज जाति ने भी स्वीकार की । सोम ` 5 


न्द्र के वार को ईसाई, यहूदी ओरं मुसलमान सभी समानार्थ नामों ट; 
; न 
[रते हूँ । इन्हीं दिनों के साथ तयाकथित जातियों में ब्रत, पूजा से ही 
। की भावता सन्निहित है । | 


शुमा- ४ 
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ज्योतिष सें ग्रह 

जब किसी राज्य में नये राजा का प्रतिष्ठान होता है तो वह अपनी नवौत 
परम्पराओं को अपने राज्य में प्रचलित करता है, लाम-हानि की नवीन दृष्टियों 
को सम्मुख रखता है, उती प्रकार नये वर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जो ग्रह 
का व।र विशेष होया, बही उप्त वषं का राजा होता है । उसी की दृष्टि से वर्ष- 
मर का लाम-हानि, शुमाशुभ की गणना की जा सकती है । जिस प्रकार श्रमुक 
राजा का कोई मंत्री भी होता है, वैसे ही मेष राशि में संक्रान्ति होने के दिन 
जिस ग्रह का वार होगा, वही उप्षका मन्त्री कहलाता है । नवग्रहों में राहु और 
केतु राजा और मन्त्री होने के भ्रधिकार से वंचित हैँ। यद्यपि आकाश में ये 
सप्तग्रह दिनों के क्रम से ही अधिष्ठित नहीं हैं, फिर भी दिनों का यह विशेष 
क्रम सूर्य सिद्धान्त’ में इस कारण से माना है कि समी का केन्द्र पृथ्वी है 
सबसे श्रधिक दूर शनि है, उससे निकट वृहस्पति, पुनः मंगल, फिर सूर्य, शुक्र 
मौर बुध की स्थिति है । सबसे नीचे भोर पृथ्वी के निकट चन्द्र है। अब भी 
यही क्रम है पर सूर्य के स्थान पर पृथ्वी मर पृथ्वी के स्थान पर सूर्य मान 
लिया गया है । अतः ज्योतिष के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार क्तम शनि, वृहस्पति, 
मंगल, सूर्य, शुक्र, बुद्ध, चन्द्रमा होगा । पर दिवसों के नामकरण का क्रम का 
अन्य प्रकार से होने का मुख्य कारण यह है कि प्राचीन समय में दिन-रात को 
२४ 'होरो' (ग्रीक और अ्रग्नजी ००7) में बाँट रक्खा था । ये सप्तग्रह ही 
क्रमशः २४ होरों या घन्टों के अधिपति माने जाते थे। दिन के प्रारम्भ होते 
ही जो होरा होती थी उसे ही उस दिम का ग्रधिकारी मान लिया जाता था । 
२१ होराओं तक तो हिंसाब ठीक बैठ जाता है, शेष तीत होराओों में अग्रिम 
दिवस प्रारम्भ हो जाता था अतः उस दिन का प्रथम होरा चोथे ग्रह की होती 
थी । इस प्रकार पहला दिन शनि का, दूसरा उम्रके चोथे ग्रह सूर्यं का, तीसरा 
उसके मी चौथे चन्द्रमा का इप प्रकार चोथा मंगल, पाँचवाँ बुद्ध, छठा वृहस्पति 
प्रौर सातवां शक्र का होता था । वारों के विषय में 'सूयं सिद्धान्तः का यही 
संक्षिप्त नियम है । इस प्रकार दिन के प्रारम्भ की होरा को 'दिनेश', मास को. 
प्रारम्भ की होरा को 'मासेश' और दपं के प्रारम्भ की होरा को 'वषंश' कहा 
जाता है । 


हर 


~ 
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बार प्रथा के विषय में अन्य विचार 
कुछ बिद्वात वार प्रथा का जस्मस्थान सीरिया श्रौर मिस्त्र ग्ादि देशों को 
मानते हैं । प्र/रम्म में शानदार ही सप्ताह का प्रथम दिन रहा होगा, क्योंकि 
अब मी यहूरी शनिवार को उतना ही झहत्त्वपूणे मानते हैं और अन्तिम शुक्रवार 
को मुमलमान लोग जुम्भा या विश्वरःव दिवस मानते हैं । हमारे देश को अपुरों 
(असीरियन) तथा दवनों (ग्रीकों) से पारषेय बहुत प्राचीन है। भतः वार 
प्रथा का प्रचलत मारत में ग्रसुरों, यवनों, जों के, सम्पर्के में आने के.” बाद 
हुआ ! सम्भव हैं कि ईमाइयों ने अपने को यहुद्धियों से पृथक्‌ करने के लिए ही 
रविवार को सप्ताह का प्रथम दिन स्वीकार किया होगा । यही श्रव सारे ससार 
सें मात्य हो गया है । मारत में सूर्य की प्रमुखता होने के कारण ही उसे सृष्टिः 
परिवर्तन का प्रथम दित माना गया होगा । i 


संवत्‌ की प्रारम्भिक तिथि में भिन्नता | 

विक्रम संवत्‌ का दूसरा नाम मालव संवत्‌ भी है, जो सम्पूर्ण भारत में चैत्र 
शक्ल प्रतिपदा को ही प्रारम्म तहीं हुआ माता जाता है, दक्षिण मारन में कार्तिक 
शूल प्रतिपदा से मी इसका प्रारम्म माना जाता है । १९ शती तक के शिला- 
लेखों में सामान्य रूप से कातिक शुक्लं प्रतिपदा से ही वर्षारम्म माना जाता 
.या। किप्ी एक राजा ते चैत्रादि से ही संवत्‌ का प्रारम्म माना है जो सम्भव 
है यहाँ की फसलों को प्रमुखता देने के लिए ऐसा किया गया होगा । गुप्तों का 
गुप्त सवत्‌ तथा मुसलमान वादंशाहों का हिजरी सन्‌ भी चेत्र के. निकटतम ही 

, ग्रोरम्म होता है । विशद जयोतिष की दृष्टि से देखा जाय तो वर्षारम्भ मेघ- 
राशि के दिन को सूर्य के प्रवेश वाले दिवस से ही होता है ओर उसी दिन मेष 
क्रान्ति का दिन होता है तया उस दषं को सोर वषं कहते हैं । 


निष्कर्ष ’s - “ ह 
इस प्रकार हम क सकते हैं कि भारत के इस राष्ट्रीय म 
सुरों, यवतों, शकों और प्रार्यों की दीर्ष! साधना से प्राप्त ज्ञान की आनः 
पर | नु त्‌ 


संलग्त है । इससे ईसाइयों ओर यहूदियों के संघर्यों का अनुमान लागाय/' जा 
हट शराय! 
सऊता है | साथ ही, मंतुष्य को महानता एवं उप्तकी कल्पाणबुद्धि का भी भन्ी 
"कक 


x 


bisa mine 
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प्रकार अनुमान किया जा सकता है । श्रतः इसमें मनष्य को मन्य आवना 
रवयं प्रतिफलित होती दिखाई देती है । 


भारतीय फलित ज्योतिष . 


प्रदन ३५--"फलित ज्यो तिष के ऐतिहासिक विकास की कहानो एक सनो-. ` 
रंजक श्रोर महत्त्वपूर्ण यिषय है । यह श्रजीब विरोधाभास है कि जिस विद्या मे 
देश की सम्पूर्ण जनता पर श्रपना श्रद्भुत प्रभाव जमा रखा है, उसफे विषय में 
लोग बहुत कम जानते हैं ।” इस उक्षित के घाघार पर 'भारतीय फलित ज्योतिष! 
के सम्बन्ध में शी हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के विचार व्यक्त कीजिए । 

अथवा 
'भारतीय फलित ज्योतिष' निबन्ध का सारांश संक्षेप सें दीजिए । 
अथवा 

भारतीय फलित ज्योतिष के विकास फा उल्लेख करते हुए दाफुन- 
का भी वर्णन कीजिए। 
भारतीय ज्योतिष की विषय-सामग्रो 

भारतीय फलित ज्योतिष की परम्परा प्राप्त विकास की भावना का अध्ययन 
ग्राज बहुत ही महत्त्वपूर्ण बन गया है क्योंकि आज ज्योतिष के क्षेत्र में संसार 
ने नवीन प्रयोग मनुष्य जाति के सम्मुख रखे हैं । 

्रग्रेजी थी कहावत है-“'गणित ज्योतिष फलित्‌ रूपी मूखंमाता की बुद्धि « 

ति सतति है ।” पश्चिम की फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में चाहे सम्मव हो, 

पर मारत के विषय में यह कदापि सत्य नहीं ठहर सकती क्योंकि भारतीय 
ज्योतिष नक्षत्र-ज्ञान बा ऐस्ट्रोतामी तक ही सीमित तहीं है । उसका क्षत्र बहुत 
धागे बढ़ चुका दवै । यह माना कि सम्पूर्ण मारतीयता के आादि स्रोत बेदो में 
फलित ज्योतिष यणित ब्योतिष से उत्पन्न नहीं हैं । ल 
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भारतीय फलित ज्योतिष का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।-वह अपने श्रन्तगंत 
उठना, बैठना, चलना, देखता, औषधि-सेंवन जैसे सामान्य कार्यों से लेकर कब 
मृत्यु का होना अच्छा है और फव बुरा श्रादि गहन विषयों को भ्रपने में समेटे 
हुए है । वायु की गति, उपल वर्षण, आकाश में मेघों की लाली से शुभाशुभ 
फलों की विचारणा की जाती है। मनुष्य के शरीरांगों के चिन्ह विशेषों के बल 
पर उसके जीवत की निरिति की जादी है। पशु-पक्षियों के देने भ्रथवा 
उनके शब्द सुनने से भविष्य के काव्य का अनुमान किया जाता है। भवन” 
(निर्माण करते में दिशा-निर्देश करना ज्योतिष की दृष्टि में रखकर मनन किया 
जाता है। 
प्राचीनता की दृष्ट से ज्योतिष ग्रध्ययन' 
उत्पत्ति की दृष्टि से फलित ज्योतिष का उदाहरण वेदों में चाहे न मिले 
पर इसकी प्राचीनतां में कोई सब्देह नहीं; क्योंकि, इसकी उत्पत्ति का मूल कारण 
याग-यज्ञ है भोर यज्ञों का सम्बन्ध समय से रहता हे भौर समय के अनुमान के 
लिए ज्योतिष के श्रतिरिवत अन्य कोई साधन मी नहीं था । अतः यह निश्चित 
हुआ कि काल को जानने व!ला ही सबसे बड़ा याज्ञिक कहलाता हैं। वंदिक 
काल में ऋषि-मुनियों ने ग्रहों धोर नक्षत्रों काज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने 
शुक्र या वृहस्पति जैसे ज्योतिष-पिण्ड देखे थे । इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
मारत का विशाल मैदान एवं निर्मल आकाश हे । 
बैदिक ऋषियों को नक्षत्र बीर ग्रहों का मी प्रत्यक्ष भ्रन्तर ज्ञात था जो 
स्वप्रकाश से प्रकाशित हैं । वे नक्षत्र जो सूर्य से प्रकाशित हैं वे ग्रह कहलाते 
हैं । वैदिक संहिताओं में सूर्य, बृहस्पति ओर चन्द्र के नाम प्राये हैं । फिर भी 
योरोपीय विद्वान्‌ निष्कर्ष देते-है क्रि मारतीय नक्षत्र विद्या वेबिलोनिया श्रथवा 
चीन से मारत में आई । यह निप्कुषे अरब प्रबल प्रमाणौं द्वारा ग्रनिर्णीत हो चुका 
है । वैदिक युग के पश्चात्‌ ब्राह्मण सुग माता है । ऐतरेय आदि ्राहमण-ग्ंथो में 
यह उद्िष्ट है कि किस नक्षत्र विशेष में यज्ञ किस समय पर करना चाहिए ? 
इसके उपरान्त संहिता युग मे अमुक क्षत्र मे किये गये यज्ञ का शुमाशुम भी 
बताया जाने लगा । महामारत (आदि पं १६८) में 'द्रपद' ने दाचल्डिः को 
झुम महृत्तं में विवाह करने का आदेश दिया था। ज्योतिष का यह पंग विक” 


है 
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सित होकर मुहुत्त -शास्त्र में बदल गया । 
ब्राह्मण और उपतिषदों के बाद यह वात मी दृढ़ मूल हो गई है कि झकाका 
में गतिशील ग्रह-नक्षत्र सी मनुष्य के शुमाशुम के कारण हैं पर मूल में भारतीय 
कमंवादी ही रहे. हैं | 'शुमाशुभ' कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य शुम ओर भ्रु 
फल पाता है, किसी दूसरे कारण से नहीं । बहुत सम्भव है कि यूफ्डस की 
उपत्यका (वेविलोनिया और सीरिया) में व्यापार के लिए जाने वाले भारतीयों 
के साथ यह विचार भारत में धराया हो । 
ज्योतिषी के कार्य 
` इसवी सन्‌ के प्रारम्माम्से ही ज्योतिषी अथवा दैषज्ञ की सामाजिक प्रतिष्ठा 
बढ़ी । धमंसूत्रों में बताया गया हैं कि राजा को फलित ज्योतिषी का दंवज्ञ होना 
आवश्यक है । युद्ध में भावी फलाफल के लिए ज्योतिषी का होना आवदयक 
था । इसी समय फलित ज्योतिष के अनेक ग्रंथ लिखे गये जो अब प्राय: लुप्त 
हो गये हैं । ईसा की छठी शती में तो प्रसिद्ध ज्योति -ठाराहमिहिर ने ज्योतिष 
की प्रत्येक शाखा पर ग्रंथ लिखे । उनके ग्रनुसार इसकी तीन दाखाएं-- 


न्त्र, सहिता और होरा--हैं । तन्त्र में पाटी गणित (एरिथर्मटिक),-बीज- 


गणित (एलजबरा), ग्रह-गणित्‌ (मैथुमैटिकल एस्ट्रान्नमी), करण (प्रैक्टिकल 
एस्ट्रानामी) आदि हैं । संह प्राना प्रकार की घटनाओं का उल्लेख है तथा 
'होरा' शास्त्र में जन्म समय के' प्रह-तक्षत्रों की स्थिति से मविष्य फल बताया 
जाती है । अंग्रेजी की 'एस्ट्रोलोजी” यह 'होराशास्त्र' ही है * 

वाराहमिहिर ने 'वृहत्संहिता' में दैवज्ञ या ज्योतिषी के विस्तृत लक्षण दिये 
हैं । उसके अनुसार ज्योतिषी को अन्य ग्रणितों से परिचित होना पड़ता था । 
शरीरांगों के फड़कने भ्रथवा नाना प्रकार के स्वप्तों के फल एव विभिन्‍त कार्यो 
के प्रारम्भ करने का कोन-सा शुभ मुहुत्तं है, कौन-सा पुरुष सेनापतित्व करे तो 
जय होगी, हाथी-घोड़ों की विभिन्न क्रियांग्रों का कया संकेत है ? ये सब बातें 
जानना ज्योतिषी के लिए आवश्यक हो गई थी। जिस पुरुष को अपनी नाक 
का मग्र भाग नहीं दीखता, जिसे भ्ररुन्धती तारा दिखःई नहीं देता, जिसे झप 
छायाकृति का सिर दिखाई नहीं देता आदि, उस पुरुष क मृत्यु निकट है उक 
सेनापति नहीं बनाया जाता था । 
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ज्योतिषी को ग्रहों की गति के विषय मं भी घ्यात रखना पड़ता था । कब 
कौन-सा ग्रह कौन-सा रंग पकड़ रहा है, उसकी प्रकृति-प्रमाण, वर्ण-किरण, 
प्रकाश, अस्त-व्यस्त उदय, भिन्त पथ, ग्रहण ग्रादि से शुभाशुभ फल बताने 
पड़ते थे । 
ग्रह तथा राशियों सम्बन्धी आमक धारणा 
झूकम्प के विषय में कश्यप, गर्ग एवं वरिष्ठ श्रादि ऋषियों की... मान्यताएँ 
उस समय की विचार-पद्धति को योतित करती हैं । यह कहा जाता हैं कि 
भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थों में ग्रहों की विशेष चर्चा नहीं श्रौर यह ग्रह तथा 
राशियों का परिचय ग्रीकों ने भारत को दिया । पर सत्य यह है कि ग्रहों का 
ज्ञान भारत में आये पूवे भारतीय जातियों में पहले ते ही विद्यमान था। 'पर 
ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी में ध्राकर मारतीयों की 'समकोते' की प्रवृत्ति 
_ एवं प्रकृति होने के कारण यह मान्यता भी दृढ़ मूल हो गई है कि प्राकाक्षचारी 
ग्रह-पिण्ड ही मनुष्यों के भाग्य का नियन्त्रण करते हैं। शिथिल मूलक कर्मो को 
जप-तप, दान आदि से निवारण किया जा सकता है पर दृढ़ मूल कमं फलः 
दायक ही हैं। 
ज्पोतिष में नई विचारधारा का विकास 
५ नई विचारधारा में राशियों ओर ग्रहों को महत्त्वपूर्ण स्थात आप्त हुमा । 
सूर्य का पथ 'क्ान्तवृतः कहलाता है तथा कई नक्षत्रों के समुह को राशि कहते 
ॐ । थे राशि बारह हैं- मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
दन,-मकर, कुंम्म, मीन । सूयं, चन्द्र के - अतिरिक्त ग्राकाश में मंगल, बुष! 


बृहस्पति, शुक्र) शनि नाम के तारे और हैं । इन सबको मिलाकर सप्तग्रह की 


८न्पिंदी ओर चलो । नये युग की ज्योतिष का सर्वस्व ये १६ नाम एवं इनके 
मद-उपभेद ह्दी हैँ । येचसमी नक्षत्र गतिशील हैं । अन्ततः.ये एक समय में एक 
४। बिन्दु पर नहीं ठहेरते । जो राशि क्षितिज (होराइजन) पर लगती है उसे 
=;ग्ब कहते हैं । फलित ज्योतिष का प्रधान अंग यह लग्न ही है। भ्रछुक राशि 
< । शेष लग्न में आकर -क्या फल प्रदान करेगी, यह इसी से ज्ञात होगा । इसी 


5 - नगन से कुण्डली के भिन्‍त-मिन्‍न ग्रहों की गति का ज्ञान होता है, जीवन की 


शुखपूर्ण स्यति भयवा दुःखभरी दशा का भान होता है। यह लग्न १२ होहें 


॥! 


| 
| 
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ह घ्रौर एक लग्न एक समय में दो घण्टे ही एक स्थान पर ठहरता है।इस दो 
अण्टे के. प्रत्येक क्षण की कुछ-न-कुछ विशेषता है। 

फलित ज्योतिष की प्राचीन प्रथा एवं नवीन पद्धति में ज्योतिषी अथवा 
याज्ञिक की दृष्टि में भेद हो गया । प्राचीन काल के ज्योतिषी को प्रकृति का 
सूक्ष्म श्रष्ययन करना पड़ता था । खेती-बारी की स्थिति, मेघों की दशा, सूर्य 
का अदय-सस्त, वायु की गति आदि का गम्धीरता से अध्ययन करना पड़ता 
था, पर नये विचार वाले ज्योतिषियों को प्रश्‍न लग्न के समय के ग्रहों और 
राशियों की परिस्थिति को सम लेना श्रावश्यक होता था । नये युग की इस 
फलित ज्योतिप के विकास से गणित ज्योतिष भ्रथवा ग्रह-नक्षत्रों की विद्या का 
पर्याप्त भ्रध्ययन श्रौर प्रचार हुआ, पर प्राकृतिक ध्रध्ययन विलुप्त हो गया । 
फलित ज्योतिष 'ग्रह-गणित' के ज्योतिषी पर निर्भर रहने लगा। नए युग में 
प्राकर जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से ही कार्ये नहीं चल जाता, वरत्‌ एक वषं के 
उपरान्त दूसरे वर्ष की ग्रह-स्थिति से सी अथवा एक मास के उपरान्त दूसरे 
मास के प्रारम्म की ग्रह-स्थिति से भी वर्ष श्लोर मास का फल बताया जाने 
लगा । ग्राये चलकर मुसलमान ज्योतिषियों ने 'रमल या “रम्माल' ज्योतिषी 
से मी भारतीयों का परिचय कराया । 

शक्कुन शास्त्र ज्योतिष का प्रघान अंग है । इसकी उत्पत्ति शकुति अथवा 
पक्षी से हुई । सम्भ्रव है आरम्भ काल में इसका सम्बन्ध पक्षियों तक ही सीमित 
रहता था । युग के कुसंस्कार एवं श्रंधविश्वास के कारण यह शास्त्र विकसित 
होता रहा ओर बाद में बहुत-सी ऐसी बातें इसमें सम्मिलित की “गई जिनका 
पक्षियों से कोई सम्बन्ध नहीं या । जैसे छींक, का प्राना, बाई श्रांख (पुरुष ) 
का फड़कना, श्यृगाली का रुदन, दिन में तारे दिखाई देना आदि श्रशुम मानी 
जाने लगीं श्रोर भरे घड़ें पड़ना, मुर्दा पथ में मिलना, मछली का देखना, ' वेशया 
के दशन आदि शुभ शकुनों पें स्वीकार किये जाने लगे । इस प्रकार विकास-क्रम 
से बढ़ते हुए भ्राज भारतीय फलित ज्योतिष बहुत आगे पहुँच चुकी है । 
सहत्वपुण व्यःख्याए 

.(१) भारतीय साहित्य में, और इसलिए जीवन में सी, इस पुष्प का प्रवेश 
घोर निगम दोनों ही बिचित्र नाटकीय ब्यापार हैं। हेसा तो कोई नहीं कह 
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सकेगा कहै कालिदास के पूर्वे मारतदषं में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं . 


जानता था; परन्तु कालिदास के काव्यो में यह जिप्त शोमा शरोर सोकुमार्य का 


- मर लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। (पृष्ठ ७) 


प्रसंग-व्याल्यार्थ--प्रस्तुत संदर्भ डा० हजारीप्रसाद ्वित्रेदी विरचित “अशोक 
के फूल' नामक निबन्ध-संग्रह में संगृहीत “अशोक के फूल” नामक तिबन्ध से 
उद्धृत है । इस गद्यांश में लेखक ने अशोक पुष्प की ऐतिहाशिकता पर प्रकाश 
डाला है । मारतीय साहित्य ओर भारतीय समाज मे अशोक के कून' का आगमन 
आर निर्गमन एक अद्भूत नाटकीय व्यापार है । कोई मी विद्टान्‌ ऐसा कहने का 
हठ नहीं करेगा कि कालिदास से पूर्व इस पुष्प का कोई प्रस्तित्व ही नहीं था, 
उसके विषय में कोई अभिज्ञ ही नहीं था; कारण कि ईसवी सन्‌ से भी पूव 
पौराणिक साहित्य में इस 'प्रशोक के फूल” का उल्लेख प्राप्त होता है । हाँ, 
इतना भ्रवश्य है कि तत्कालीन काव्य-कृतियों में उसे वहू सम्मानित स्थान नहीं 
मिल सरकः जो कालिदास के काव्यों में उसे प्राप्त है । कालिदास ते अपती 
दीव्यती में इसका वर्णन अत्यधिक सुन्दरता के साथ किया है। कवि ते 
अपनी कल्पना की कंची श्रोर रंगों के संयोग से अशोक के पुष्प की शोभा प्रौर 
सुकुमारता को द्विगुणित कर दिया है । 

(२) मेरा मन उमड़-घुमड़कर भारतीय रस-साधना के पिछले: हजार वर्षो 
पर बरस जाना चाहता है। कया युहु मनोहर पुष्प भूलाने की चीज थी? 
सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी ? £ (पृष्ठ ८) 

{रसंग-व्याख्याथं प्रस्तुत अवतरण आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी विरचित 
'अशेक के फूल' नामक निबन्ध से- उद्धत है। लेखक का कहना है कि ईसवी 
सन्‌ के प्रारम्भ के प्रास-पास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय घमं, साहित्य 
और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ श्राया था । मारतीय*साहित्य में विशेष” 
कर रस-साधना मेँ, 'अशोक के फूल' को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, यह 
द्रष्टव्य है । सुन्दरियों के असिचनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु श्राघात से वह 
फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में फुलता था श्रौर चंचल 
नोल पलकों की श्रचंचल शोमा को सो गुता बढ़ा हैता था । अशोक के कुले का 


इतना सम्मात्त ! इतना भादर ! इतना प्रभाव ! किन्तु आज इस पुष्प को आज इस पुष्प को 
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पूर्णतः विस्मृत कर दिया गया है, केवल परम्परा-निर्वाह के लिए कविगण यदा- 
कदा इसका प्रयोग उपमान श्रथवा ऽशु'गार-रसान्तर्गंत उद्दीपत रूप में कर लेते 
हैं। क्या इसकी कदर इतनी ही है ? लगता है विश्व से सहृदयता उठ गई हैँ 


नी... 


और उसके साय अशोक के फूल का प्रस्तत भी उठ गया है। 





(३) कहते हैं, दुतिया बड़ी मुलककड़ है । केवल उतना ही याद रखती है, 
जितने से उसका स्वार्थ सघता है | बाक़ी को फेंक्रर आगे बढ़ जाती है । शायद 
अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सघा । क्‍यों उसे वह याद रखती ? सारा संसार 
स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है । (पृष्ठ १३) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत संदर्भे आचार्य हृारीप्रसाद द्विवेरी विरचित 
अशोक के फूल' नित्रन्ध से उद्धृत है । लेखक का कहना है कि यह. विश्व ही 
विचित्र है । यह लोगों के किये उपकार को कमो स्मरण नहीं रखता, उन्हें 
शीघ्र ही विस्मृत कर देता है । वह केवल उसी दात को भली प्रकार से याद 
रखता है जिसमें उसका स्वार्थ छिपा रहा है । यदि उस बात को याद रखने 
से उसका स्वार्थ किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता तो वह उसे व्यथं कहकर 





छोड़ देता है, भूल जाता है । व्यथे की बातों को-याद करने का कष्ट वह नहीं 


उठाता । मनुष्य स्वार्थी है | जो वस्तु समय को दि मा मा की दृष्टि से अपने काम के उपयोग 
में नहीं ग्राती, मनुष्य उसके प्रति उपेक्षा एवं उदासीन ज्ञाव रखता है। यही 
कारण है-कि समय ओर परिस्थितियों में परिवर्तन श्राने के कारण भ्रशोफ के 
फूल की महत्ता भी समाप्त हो गई । संमवतः मनुष्य-के लिए उसकी झावध्य- 
कता--उपयोगिता न रहे गई होगी ॥ फलतः उसे भुल। देता ही _ स्वामाविक' 








'या। स्वार्थ के कारण ही तो सब प्रेम करते ह । 


- कलच स्वारय लागि करहि सब प्रीति’ के विषय में एक उदर कवि नेः 
भी लिखा है-- 
'कलक मब्शाक है पहम नया जलवा विखाने में, 
जमीं को देर क्या गुजरे हुए को झूल जाने में ।' 


(४) अशोकः. छा वृक्ष जितना-मी मनोहर. हो, जितना भी. रहरथमय हो, 
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जितना भी झलंकारमय हो, परन्तु है वह उस विशाल सामन्त-सम्पता फो 
परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके 
" रक्षत के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी प्रौर लाखों-करोड़ों की उपेक्षा से 
जो समृद्ध हुई थी । वे पामन्त उखड़ गए; समाज ढह गए झौर मदनोत्सव की 
घूमधाम भी मिट गई। र (पृष्ठ १३) * 
प्रसंग-ब्प'्ार्थ - प्रस्तुत अवतरण श्रशोक के फूल के 'ग्रशोक के फूल' निबंध 
हे उद्धृत किया गया है । द्विवेदी जी का कहना है कि प्रशोक का वृक्ष चाहे 
कितना ही सुन्दर ओर आकर्षक है, रहस्य से पूर्ण है, प्रलंकार से युक्त है, लेकिन 
इस पर भी वह विशाल राज्यशाही सम्यता का ही विशेष रूप से प्रतीक है । 
` यह राज्यशाही सम्पता साघारण प्रजा के ऊपर निर्मित हुई थी, उसका खून 
बूमकर इस अवस्था को प्राप्त हुई है। उसने लाखो और करोड़ों को निरादुत 
करके, अपमानित करके अपने भव्य भवन का निर्माण किया है। श्राज परिवर्तन 
के करण वे सामन्त मर राजा नहीं रहे जो ऐइवरयं ओर विलास करते थे, बे 
समाज नष्ट-विवष्ट हो गए, जो सुखी भ्रौर दूसरों का खून चूसकर अपना जीवन 





व्यतीत करते थे ओर इन्हीं सामन्त एवं समाजों के साथ कामदेव के उत्सव की 
धूमधाम भी मिट गई। फलतः भशोक वृक्ष मी पीछे छूट गया प्रौर उसे भी 
-मला दिया गा। _ ड 
CT 





§ क हु 
(५) शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा (जीने की इच्छा) । बह 
गंगा की अवाधित-अनाहत धारा के समान कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र 
है । सम्पता ओर सस्कृति का मोहः क्षण-भर बाधा उपस्थित करता है, घर्माचार 
का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है; पर इस दुर्दम धारा 


ुर्दमरीय इच्छा भाज भी स्थिर है, विशुद्ध है। यह जीवित रहने की इच्छा 


MRE IS 








अशोक के फूल : समोसा , १६ 


यंगा की प्रखर और वाधाहीव धारा के समान प्रवाहित रहने थाली है। इसका 
प्रवाह स्वच्छन्द भर गतिवान है। हमें अपनी सम्पता घौर संस्कृति के लिए न 
बाने कितना त्याग और परित्याग करना पड़ा है तथा कितना-हमने ग्रहण किया 
है। श्रतः विशुद्ध सम्यता झौर संस्कृति का दावा करना व्यथे एवं कल्पना की 
अस्तु है । जीवनेच्छा में सब कुछ प्रन्तनिहित करते की शक्ति है । विश्व की 
विभिन्‍न सम्यता और संस्कृति की अच्छाइयों को हमने पूर्णतः पचा लिया प्रौर 
इन्हें अपने में उसी प्रकार मिला लिया है । जैसे गंगा अपने से मिले गन्दे पाती 
` को शुद्ध कर लेती है, अपना जैसा बना लेती है । श्रव्य संस्कृतियों को भी अपने 
घनुकूल बनाकर हमने उन्हें उज्ज्वल स्वरूप प्रदान क्रिया है । यह स्पष्ट विदिव 
है कि भारतीय सम्यता शौर संस्कृति पर किसी. अन्य सम्यता प्रौर संस्कृति का 
भ्रमाव एवं छाया नहीं पड़ी है । वरन्‌ अन्य सभ्यता और संस्कृतियाँ भारतीय 
सभ्यता से प्रम वित हुई --'यूनान, मिस्त्र, रोमां सब मिट गये जहाँ से, बाकी 
मगर है प्रव ठक नामोनिशां हमारा 'किन्तु मनुष्य के जीवित रहने की इच्छा 
सम्यतां बोर संसद ति से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। सभ्यता और संस्कृति के 
. शणिक आक्षण का वेग चाहे हमें प्रवाहित कर ले, पर नन्त में उन. सबक 
यह्‌ जीवित रहने की प्रखर धारा बहा ले जाती है जो विभिन्म धर्म, आचार-- 
है विचार, संस्कार भ्रादि से टक्कर लेती हुई उन्हें अपने में समेट लेने की शक्ति 
भोर क्षमता रखती है । 
विशेष- -१. इस अवतरण में झाचायं द्विवेदी ने प्रपते मूल सिद्धान्त को 
'बाणी दी है । 
१. प्रास्थावादी दृष्टिकोण की श्रमिव्य व: भ्रभिव्यक्ति है । 


हे 


३. सँस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग घ्यातव्य है । 





(६) महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती चसकेगी । उसके कुंण्ठ-नृत्व 
की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जायेगी | सब बदेलगा, संब विछ 
होगा, सत्र नवीन बनेगा । | पु ~ (पृष्ठ १ ५) 

_ प्रसंग व्याख्यार्थ -- प्रस्तुत अवतरण डँ हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'अशोक 
के कूल' नामक लेख से उद्धृत है । लेखक का कहना है कि गरुग परिवतंतशीः , | 
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है । जिसे आज बहुमूल्य सस्कृत मा नते हैं, वह सर्दै ऐसी नहीं रंह सकेगी । 
सम्राट्‌ श्रोर सामन्तों की आचार-दिष्ठा समाप्त हो गई, धर्माचार्यों का ` ज्ञान 
और वैराग्य विलुप्त हो गया । तो क्या मध्य युग के कंकाल में खिला हुआ 
व्यावसायिक युग का कमल इसी प्रकार से रह सकेगा ? नहीं, इस प्रकार से 
नहीं रह सकेगा । महाक्राल के मकर पदाघात से पृथ्वी नीचे को घसकने 
लगेगी, महाकाल के कुण्ठ नृत्य की परिचारिकार्ये अपने साथ कुछ-न-कुछ अवश्य 
ही ले जायेगी अर्थात्‌ कुछ परिदतंत निश्चय ही होगा । सः कुछ बदल जायेगा, 
सब कुछ नष्ट हो जायेगा, विक्का और विनष्ट हो जायेगा ग्रौर इसी विनाश पर 
नवनिर्माण होगा, सब कुछ नया होगा । 

बिज्ञेष---इन पंक्तियों में लेखक ने “Change is the Jaw of nature 





को लिया है धोर उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया है । _ 

` (७) पडिताई मी एक बोक है -जितनी ही. मारी होती है: उतनी ही 
सेजी से डूबाती है । जब वह जीतन का अरग बत जाती है तो धइ ह्रो जती. 
है.। तब वह बोझ नहीं रहती । * (पृष्ठ १६) 


4 


प्रसं ग-व्याख्यार्थ प्रस्तुत पंक्तियाँ 'अशोक के फुन' नामक विबन्ब से उद्धत 


हैं | द्विवेदी जी का कहना है करि युग-परिततंत के साथ ही मनव की मनोवृत्ति 


झी परिवर्तित हो गई है । वह मपने को पंडित समको लगा है किन्छु उपक 
यह्‌ पण्डिताई की ,मतोतृत्ति एक वोका मात्र है--त # -वितर्क, कोरा छाहइइ-ज्ञान, 
ब्यर्थ का वाग्जाल । शास्त्रों ने भी पण्डिताई को व्यर्थ का बोझा कहा है क्योंकि 
यह हमारे जीवन के उलमे हुये प्रश्तों और परिस्थतियों का किक्षी प्रकार भी 


` समाघात नहीं कर सकती वरन्‌ कमी-कभी उन्हें और मी भविक उलभा देती 


है, वह तो मनुष्य को और डुबो देती है किन्तु जब यह पण्डिताई जीवन का एक 
भ्रंग बन जाती है तब वह बोकस्उख्प न होकर हल्की हो. जाती है । उलमत 
ठी उसी समय तक रहती है जब तक पण्डिताई का बोझ बराबर बना रहता 
हवै । यही पण्डितःई जब व्यक्तिगत जोवन में लीन हो जाती है तब यह आत्मिक 


शोर मानसिक विकास में सहयोग -प्रदात कर जीवन को एक नई दिशा की ओर 


अग्रसर करती है । 
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(८) डुक ऐसा लगता है कि वसन्त मागता-मागता चलता है। देश में 

नहीं, काल में । किसी का वसन्त पन्द्रह दिने का है तो ही का नो महीने का । 
(पृष्ठ १८) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ -- प्रस्तुत पंक्तियों में ड।० हेजारीप्रसार द्विवेदी का कहना 

हैं कि बसल्त' ऋतु का आगमन होता है किन्तु वह शीघ्रता से पलायन कर जाती | 

है। अच्छे समय के आने और जाने का भान ही नहीं होरा, वह कब प्राया और 

कब चला गया, इसका पता ही नहीं चलता । बसन्त प्रगती छवि देश में विङ्गीणं ` 
करता है, चारों ओर फलस्वरूप उल्लस और आनन्द छा जाता हे। जिन्त उसके 
ग्रागमन का भान और श्रस्तित्व का ज्ञान सत्रको मली प्रकार से. नहीं दो पाता 
है । कुछ तो बारहमास ही वसन्त के वैभव का आननन्‍्द-लाभ करते हैं भौर कुछ 
थोड़े समय में ही श्रानन्द का परित्याग कर दुःख के सागर में निमग्न हो जाते 
हैं प्र्थात्‌ दुर्माग्य की रेखा उनके वसन्त को मलिन बता देती है। वसन्त का 
अनुमव बहुत कुछ व्यक्ति की अपनी मनोृत्त पर आश्रित होता है । कोई वसन्त 
में ही पतड के दर्शन करता है और कोई इसके विपरीत पतरड को ही बसन्त 
स्वीकार करता है । वसन्त के लिए काल-विशेष की सीमा का कोई बन्धन नहीं 


` ह । किसी का वसन्त पन्द्रह दिन का होता है भ्रौर किमी का तो मासका 


(मरूद की. भाँति) । वसंत में स्थायित्व कहाँ, वरन्‌ वह तो शीघ्रता के साथ 
पलायन करता है। 

() क्या पूव में श्रोर क्या पश्चिम में, सर्वत्र जनता का शाप बढ़ी है. 
और साम्राज्यवादी शक्तियाँ हतवीये बत गई हैं । (पृष्ठ १६) 

प्रसंग-व्यार्यार्थ--प्रस्तुत अवतरण डी० हजारीप्रसाद के 'प्रायद्चित की 
घड़ी” नामक लेख से उद्धुत है लेखक क! कहना है--ढितीय विश्वयुद्ध समाप्त 
हो गया है किन्तु इतने अधिक रक्तपात से मी पूणरूपेण शान्ति स्थापित न हो 
सकी । जो राष्ट्र पराजित थे वे फिर सिर उठाकर विजयी राष्ट्रों में मिल गये, 
फलस्वरूप दलबंदियाँ हो गई । इस महायु ने विश्व को एक अपनी वस्तु दी 
है ओर वह वस्तु है जन-जागृति । पूवं ओर पद्चिम की जनता जाग उठी है” 


बह पने स्वत को पहचानती है, उसे अपना वास्तविक रूप ज्ञांत हो गया है। 
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(१०) पूर्व और पश्चिम में जिस प्रकार की जन-जागृति हो रही है, उसे 
देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतमाता जिस दित अपने 
कोटि-कोटि दलित, हीन, निरस्त, निव॑स्त्र बालकों को लेकर जाय . पड़ेगी, उस 
दिन की हालत कल्पना के बाहर होगो । उप दित के लिये हमें श्रमी से तैयार 
रहना चाहिए । (पृष्ठ १६) 

प्रसंग-व्यास्यार्थ--प्रस्तुत गद्यांश 'प्रायश्चित की ४ ,/ नामक लेख ऐ जदूत 

।इन पंक्तियों में लेखक दलित वर्ग की जागृति से उत्पस्त दशा को कल्पना- 
तीत मानता है । उसका कहना है कि पूर्व और पश्‍चिम के अनेक देश, जो 
चिरकाल से साम्राज्यवाद के चुगल में पड़े, पराधीनता की शयखलाओं में 
नारदीय जीवत व्यतीत कर रहे थे, जन-जागृति के श्राते'ही बन्धनमुकत हो गए 
मानव के इस उत्यान को दृष्टिगत कर यह पूणे निश्चय से कहां जा सकता है 
-कि जिस दिन सारत के करोड़ों दलित, दीन; निरन्न और वस्त्रहीन वर्ग एवं 
दल जागृत हो उठेगे, उस दिन किस प्रकार की भ्रवस्था होगी, किस प्रकार की 
ब्यवस्था होगी, किंस प्रकार का वातावरण होगा, उसके विषय में पूर्णरूपेण 
कल्पना भी तो नहीं की जा सकती । इस शुभ श्रोर श्रानन्दप्रद दिन को देखने 


` के लिए हमें प्रमी से तत्पर हो जाना चाहिए। कहने का भाव यह है कि एक 


“दिन भारत स्वतन्त्र जततन्त्र होगा, देश में अपना राज्य होगा और समी कुछ 
होगा, समाज में कल्याणी मावना का उदय होगा । उस दिन मारत एक ग्राद 


समाज बन जाएगा । 


(११) जन जःगूति यदि सचमुत्र हुई तो उसका सीधा भ्रथं होगा इस -स्तरं. 
भेद पर सीधी चोट । मनुष्य जब मएुष्य समभा जाएगा, उस दिन युग-युग के 
संचित संस्क्रारों को बड़ी ठेस लगेगी, मयंक॑र प्रतिक्रिया होगी ओर यदि उस 
महा आघात को सहने योग्य तप मर स्वाध्याय हमने अभी नहीं संचय कर 
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लिया तो इस गरीब देश का`क्या होगा, सो नहीं कहा जा सकता । (पुष्ठ २०) 
प्रसंग-व्याख्याथं --प्रस्तुत अवतरण हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत “प्रायश्चितं 

की घड़ी' से उद्धुत है । लेखक का कहना है--द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम- 

स्वरूप समस्त विश्व की जनता की जन-शिति पूर्णरूपेण सजग हो गई है। चारों 

गोर प्रजातन्त्र का प्रकाश विकीर्ण हो रहा है, जिसके कारण साम्राज्यशाही 

शासन' श्रपने जीवत की म्रन्तिम साँसें ले रहा है। हमारे देश में भी प्रतेक 

जातियाँ और उपजातियाँ हैं जिनमें परस्पर एकता का अमाव है, स्तर-भेद है । 
लेकिन जिस दिन मारत की जन-शक्ति जागृत हो उठेगी, उस दिन यह स्तर- 
भेद देश से सदा के लिए मिट जायेगा । आवश्यकता केवल इस ब्रात की हे कि 
शताब्दियों से पद-दलित, भूखी-नंगी जनता श्रपने अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए तत्पर. हो उठे, कटिबद्ध हो उठे, तब भारत के समस्त स्तर-मेदों पर एक 
कड़ा घ्राघात लगेगा । उस दिन मनुष्य को मनुष्य समझा जायेगा, उसकी झात्मा 
को मली प्रकार से पहचाना जायेगा, उसे आदर और सम्मान दिया जायेगा । 
शताब्दियों से हम जिन संस्कारों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों तथा नीतियों को 
अपनाते आए हैं, उनके प्रति एक प्रतिक्रिय! होगी, उन्हें एक गहरी चोट लगेगी 
उनमें एक परिवर्तेन आ जाएगा! समय की बदलती हुई गति श्रौर स्थिति को 
हम जितनी जल्दी पहचान लें, उतना ही भ्रच्छा होगा । अन्यथा जो प्रतिक्रिया 
होने वाली है, जो संघातिक चीट हम पर पडने बाली हैं, उमे हम सहने में 
प्रसमर्थ होंगे । तब उस समय हमारी तथा हमारे समाज की जो स्थिति होगी, 
तो उसकी कल्पना किए बिना ही हमारे रोंगटे खड़े हो ज'येंगे । 

(१२) इन कृत्रिम तहों को नष्ट कर देना आसान काम नों । इनके 
निर्माण में द्वाताब्दियों का समय लगा है । इसका इतिहास बड़ा जटिल है। हमें 
इनको ययार्थ में श्रध्ययत करता चाहिये । (पृष्ठ २१) 

प्रसंग-व्यास्याथं प्रस्तुत पंक्तियाँ प्राचायं हजारीअसाद द्विवेदी “के प्रायश्चित 
बी घड़ी! नामक लेख से उद्घूत हैं। ब्रिमिन्त जातियों के ऐतिहासिक विमाजन 


पर उल्ल देते हुए लेखक ने कहा है. कि दक्र देश में हिन्द्र-मुसलमान, ईसाई 
आधि अमैक गातियाँ रहती हैं किर भी प्रमुख्ता हिन्दुओं को रहती है । हिन्दूओं 





| 
। 
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में भी बहुतायत उनकी हे जिनको छुष्राछूत के आधार पर समाज ने सम्मान 


प्रदान नहीं किया है । ये जातियाँ चार प्रकार की हैं--प्रथम, ब्राह्मणादि उच्च 
जातियाँ । द्वितीय, वे जातियाँ जिनके स्पशे से शरीर भोर अन्न अपवित्र हो 
जांता है; तृतीय; वे जातियाँ जिनके स्पशे से घृत, भोजन आदि भ्रपवित्र हो 
जाते हैं; चतुर्थ वे जातियाँ जिनके स्पशे से कच्ची रसोई अपवित्र हो जाती है। 
थे समौ जातियाँ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ समझी जाती है। सचमुच देखा जाय तो इन 
सबकी मिली-जुली प्रतीकात्मक संघ सूति का नाम 'भारतमाता” है और भारत 
माता का जय-निनाद इन स्तर-भेंदों को विलीन करने के. लिए ही है। ये 
कृत्रिम तह युग-युगों से संस्कारित हैं । इनको नष्ट करने के लिए बड़े ही संबल 
ही आवश्यकता है । इनके लिये परमावश्यक यह है कि भारतीय जनसमूह के 
स्तर-भेदों का वैज्ञानिक अध्ययन हो । वस्तुस्थिति को समभे बिना किसी प्रकार 
का प्रतिकार का विधान करना सम्भव नहीं है । 
(१३) निस्सन्देह यह जागृति धमं और समाज-सुघार का सहारा नहीं 
लेगी । वह आथिक ओर राजनेतिक शक्तियों पर कब्जा करेगी । 
(पृष्ठ २७-२८) 
प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत अवतरण “प्रायश्चित की घड़ी” नामक लेख से 
उद्धृत है । डा० द्विवेदी क। कहना है कि यह जाति-उपजातियों में विभक्त हिन्दू 
समाज शतछिद्री है । इसको मनुण्पता के दरबार में ले जःने के लिए युग-युग से 
चली प्राती हुई संस्कार की श्ट खला को शिथिल करना होगा । समय श्राने 
वाला है जब सचमुच जन-जागृति होगी,तब ये निम्न जाति के समके जाने वाले 
अपना स्त्रयं उद्धार करेंगे । उप्त समय 'मारतीय सम्यता' हिन्दू संस्कृति सचमुच 
नया रूप धारण करेगी । यह जत-चेतना धार्मिक क्षेत्र में ही अपना अधिकार 
नहीं करेगी वरन्‌ राजन॑तित्रा श्रोर स्थिक मान्यताप्नों पर मी अपना स्वत्व 
स्थापित करेगी उस समय यह वर्ग उन्हीं सुधारकों का ग्राश्रम नहीं लेना जिन्होंने 
चोटी धारण कराकर तथां यज्ञोपवीत पहनाकर विष को अमृत करने का असफल 


- प्रयतत किया हैं । 


(१४) युगन्युगान्तर क पाप का प्रायदिबत कठोर होगा । 
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प्रसैंग व्याख्यार्थ--प्रस्तुत अवतरण में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना 
है कि प्रब समय आ रहा है जअ भारतीय सम्पता और हिन्दू संस्कृति नया 
रूप घारण करेगी और जन में चेतना की जागृति होगी । उस समय घामिक 
घ्रौर राजर्नतिक एवं आर्थिक मान्यताएँ सभी विनष्ट हो जायेगी । यह दिन 
ऊँची समभी जाने वाली जाठियों के लिए प्राथर्चित का दिन होगा और 
निञ्चय ही पाप का यह प्रायर्चित कठोर होगा, संघातक और भयंकर होगा । 

(१५) फिर मी सम्प्रदाय-स्थापना का प्रभिशोप यह है कि उसके भीतर 
रहने वाले का स्वीधीनचिन्तन कम हो जाता है । सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ही भ्रब 
सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है, तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है । प्रत्येक बड़े 
ध्यधार्थ' को सम्प्रदाय के अनुकूल संगति लगाने की चिन्ता ही बड़ी हो जाती 
है । इसका परिणाम यह हो जाता है कि साधन की शुद्धि की परवाह नहीं की 
जाती । (पृष्ठ ३१) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ-प्रस्तुत गद्यांश डा० द्विवेदी के 'घर जोड़ने की माया' 
नामक निवंघ से उद्धुत है । डा० द्विवेदी का कहना है कि धर्म-सुंघारक घामिक 
सम्प्रदाय. की स्थापना करते हैं । उनके विचार, ज्ञान एवं मार्ग-प्रदरशंन पर उनके 
शिष्य चलते हैँ । किन्तु ये सम्प्रदाय एक बुराई को जन्म देते हैं । इन सम्प्रदायो 
के नियमों का परिपालन करने वालों में किसी प्रकार का स्वाधीन चिन्तन नहीं 
रह जाता । स्वतन्त्र चिन्तन के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं होता । सम्प्रदाय 
के नियमों के प्राघार पर ही उन्हें रागे चलता पड़ता है ग्रतः शिष्य झौर अनुः 
यायियों की दृष्टि मत्य से प्रविकतः हट जाती है ! उनके समकक्ष केवल एक ही 
कार्ये शेष रह जाता है--सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा को बराबर बनाए रखना । यह 
किसी प्रकार भी लाभदायक नहीं है । इस प्रकार के लोगों के लिए युग की माँग 
तथा सत्य का प्रतिपादन गौण वस्तु हौ जाती है। परिणामस्वरूप साधनों की 
शुद्धता की ओर ऑिप्यों दा घ्यात ही नहों जाता । ध्यान जाता है सम्प्रदाय की 
उन्नति की मरोर, उसके म।न-सम्मान की प्रोर। 


(१६) लोग केवल सत्य को पाने के लिए देर तक नहीं टिके रह सकते । 
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उन्हें घन चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए, कीति चाहिए । ये “प्रलोमन' सत्य 
कही जाने वाली बड़ी वस्तु से अधिक वलवान साबित हुए हैं। (पृष्ठ ३२) 
प्रसग-व्यास्यार्थ प्रस्तुत श्रवतरण “घर जोड़ने की माया' नामक लेख से 
उद्धृत है । डः० द्विवेदी का कहना है कि साधन की शुद्धि परमवाश्यक है; 
न्तु बड़े से बड़ा विद्वान्‌ भी इसे करते में असमर्थं रहता है । वह भी साधन की 
अशूचिता का शिकार बन जाता है श्रौर इसका मूल कारण है 'घर जोड़ने की 
ग्रमिलाषा' । 'घर जोड़ने की श्रभिलाषा' में लोग अपने जीवन की पूर्ण सार्थकता 
समभते हैं । वे सत्य की प्राप्ति के लिए श्रधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते; कारण 
क्रि सत्य की प्राप्ति से उन्हें श्रधक लाभ की आशा नहीं है। लोगों को घन 
की आवश्यकता है मान-सम्मान की आवश्यकता है, यश झौर कीति-प्रसिद्धि की 
आचइ्यकता है भ्रौर ये आवश्यकताए सत्य से जल्दी के साथ नहीं प्राप्त हो 
सकतीं । ये सभी उसके लिये सत्य से बड़ हैं। वह इन प्रलोमनों को ही श्रधिक़ 
हत्व देने में श्रपना श्रेय मानता है, ये प्रनोमत उसे 'सत्य' से कहीं अभिक 
शक्तिशाली प्रमाणित हुए हैं फलतः सत्य की अवहेलना श्रावश्यक है ।' 
(१७) माया का जाल छुड़ाये छूटता नहीं, यह इतिहास को चिरोद्बोषित 
वार्ता सब्र देशों ओर सब कालों में समान भाव से सत्य रही है। (पुष्ठ ३३) 
प्रसंग-व्याख्याथं प्रस्तुत अवतरण डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी विरचित भर 
जोड़ने की माया” निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने माया की शक्ति 
का अमिट प्रभाव प्रकट किया है । माया के मोहजाल के बन्धन से बहे-से-बड़े 
बेराग्यवान भी छुटकारा प्राप्त न कर सके । मान-लोम घौर यश-लोम उन्हें 
बराबर: इच्छित रहता है ओर इस लोम की प्राप्ति के लिए उन्हें घन-लोम 
भी मा जाता है । इतिहास ने लोम की यह घोषणा सभी देशों के लिये की है 
आर यह घोषणा सभी देशों में समो समयों में सत्य सिद्ध हुई है । 





(१८) पच्छा सममिये या बुरा, मेरे बन्दर एफ गुण है, जिसे माष बनू 
में से तल निकालना समझ सकते हैं । में बानू में से तेल निकालने का सचमुच 
ही प्रयत्न करता हूँ, बशतें कि वह बालू मुझे अच्छी लग लाम ! (पृष्ठ ३६) 
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प्रसंग ष्यारुपार्थ--प्रस्तुत गद्यांश भेरी जन्मभूमि’ निबंध से उद्धूत है । इन 
पकितियों में जन्प्रमूमि के गुगों का वर्णनं एक प्रवत के आका के रूप में किया 
गया है । द्विवेदीजी में बालू में से तेल निकालने का गुण विद्यमान है वास्तव में 
बालू से तेल निकालना दुमाघ्य ही नहीं, पूर्णतः असभव हैं । यहाँ लेखक फा 
अभिप्राय यह है कि तुच्छ वस्तुमें से तनिक गुणों का विशाल रूप में वर्णन रना 
बालू में से तेल निकालना है । अपने जन्मस्थान--जिसक्का कोई ऐतिहासिक एवं 
साहित्यिक महत्त्व नहीं है--फो प्राचीन सम्भावनाओं के आाधार पर भ्ट'तहील 
समझकर इतिहास को ही कोस डाला है। बहाँ के बाति-इतिहास का महत्त्वपूर्ण 
वर्णन किया है। 

(१६) मेरा विचार यह है कि साहित्य का-इतिहास कुछ बड़े-बड़े ब्यक्तियों 
के उदमव घौर विलय के लेखे:जोखे फा नाम महीं है । बह जीवन मनुष्य फे 
चारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। ( | ३६) 

प्रसंग-ब्यार्या्थे --प्रस्तुत अवतरण डा० हजारीभ्रसाद हिवेदी के। “मेरी 
जन्मभूमिः नामक निवन्‍्ध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक साहित्य के 
इतिहास के विषय में मपना मत प्रकट करता हुमा फहता है कि कुछ बड़े-जड़े 
महान्‌ व्यक्तियों के उद्भव, बिकास ओर अन्त के व्योरे का नाम इतिहास 
कदापि नहीं हो सकता; कारण कि उसमें बड़े ग्रौर मझन्‌ व्यक्तियों का जीवन 
भूणेरूपेण श्रकित नहीं होता । साहित्य के इतिहास में जनसमूइ की भावनाग़ों, 
दयाशां्रों, कामनाओं घौर विचारधाराओं का ही घंकन होता है। फलतः वइ 
सवंसाषारण के लिए मी उपयोगी मर लाभदायक है । उसमें मानव-जीषन के 
निरन्तर प्रवाह का सारभूत रसत प्रवःहित होता रहता है। 





(२०) ऐसे ऐतिहासिक अवदेषों के भीतर से यहाँ 'मनुष्य” की दुजव 
विजय-पात्रा चली है। निस्सन्देह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति-चिन्हों 
की कोई चर्चा न आना क्षोम का ही विषय है । हमारी भाषा में इतको स्मृति 
है, हमारे जीवन में इनका पद-चिह्न है। हमारो . चिता-धारा में इतका कोई 
स्थान होगा ही नहीं, यह कंस मान लूं ? परन्तु साहित्य का जो इतिहास हम 


धन्या गया है । लेखरु डा० द्विवेदी का कहना है कि ज्ञानियों ने सदंव मनुष्य की. 
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पढ़ाया जाता टे वह दया मसष्य के घ्रप्रतिहत विजय-यात्रा का कोई आभास 
देता है ? (पृष्ठ ४० ) 
प्रसग-व्यास्यार्थ--प्रस्तुत गद्यांश डा० द्विवेदी विरजित “मेरी जन्मभूमि’ 
एदन्ध से उद्धत है । लेखक का कहना है कि अनेक परम्पराओं और संस्क्रतियों 
के मब्प मशृप्य की जीवतयारा निरन्तर प्रवाहित होती हुई विजय-यात्रा क्री 
ग्रोर अग्रमर है । साहित्य के इतिहास में मनुष्य की इस जीवन-यात्रा का. वर्णन 
होना रक है और इसे ही हम सच्चे अर्थो में साहित्य का इतिहास कह 
मऊतते हैं । साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिम्ब है रौर उती के क्रमबद्ध 
प्रध्ययन को साहित्य का इतिहस कहा जाता है, किन्तु मारे साहित्य में ऐसा 
तहीं होता है; “ह हमारे साहित्य का दुर्भाग्य है.। एक विवेकी मनुष्य की एक 
तिन्ताधारा हेतो १; उसका उल्लेख एवं विवरण भी साहित्य में होना चाहिये। 
मरनण्य अनादिकाल से रूढ़िवादिता और पुरानी गली-छड़ी मान्यताओं और 
,म्यरः्रों से संत्रपं करता आया है. और ऐसा करते हुए ही वह अपती इस 
लमान श्रबस्था को पहुंचा है, उसने वर्तमान संस्कृति को उपलब्ध किया है 
£८व्त्‌ उसका कहीं मी साहित्य के इतिहास में क्रिचित मात्र भी विवरण नहीं 
दिया गया है । जिस साहित्य के इतिहास का हम -अध्ययत-मनन करते हैं उसमें 
म्रानव की इस विजयऱ्यात्रा का कहीं विवरण प्रक्राशित नहीं हुभ्रा दै । यह शोक 
और शिन्ता का विषय है । 





————— 


(२१) मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों और समूह में विमाजित 
भरना सिमट ध्रा रहा है। उसका कोई मी विश्वास ओर कोई भी नीति रीति 
मिरन्तन होकर नहीं रह सकी है । उसके न तो मंदिर ही अविमिशश्र हैं, न 
तइन] द्वी विरकालिक हैं । मनुष्य किसी दुग्तर तरुण के लिये कृतसकल्प हैं । 
जा{ ओर समूह के मीतर से उसकी विजय-यात्रा अनाहत गति से बढ रही 
३ । उह अपनी इष्ट-मिद्धि के लिए बहुत मटका है। 

उसग-व्याख्यायं--प्रस्तुत गद्यावतरण मेरी जन्मभूमि! नामक निबन्ध ते 


नता मे « समता, भेदत में अभेदत्व के दशन जिये हैं । श्रत: भत-माब' की 


( पृ० ४०-४१ ) 
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गहरी खाई को भ्रवश्य ही मिटाना पड़ेगा । श्लाज का युत विज्ञान का युग है । 
इस युग में विज्ञान के नये-नये आविष्कार करके संसार को साम पहुंचाया है 
अर्थात्‌ मनुष्य का कल्पाण किया है । यही नहीं, विज्ञान के सहयोग से विकव 
छोटा हो गया है । विभिन्‍न देशों की दूरी वैज्ञानिक ्राविष्कारों के फलस्वरूप 
कम हो गई है । जाति-मेद की भावना झुब कम होती जा रही है । मेद-माव 


- एवं यार्थ््य की भावना विलुप्त होती जा रही है ओर मानव की एकता की 


मावना निरन्तर प्रडल होती जा रही है। समय एवं परिस्थिति के श्रनुसार 
मनुष्य की भावना प्रों, विइवासों, परम्पराओं, मान्यताओं, विधा रघाराश्रों,प्राशाओं, 
आकांक्षाओं और रीत्ति-रिवाजों में परिवर्तेन होते जा रहे हैं रौर इसके फलस्व- 
रूप अपुश्यता और ऊचन्तीच आदि "का भेद-भाव विलुप्त होता जा रहा है। 
जातियों और समूहों की सुचित सीमा को विश्व खलित कर मानवता निरन्तर 
आगे की ओर भ्रग्रसर होती जा रही है। 





(२२) संक्रान्तिकाल से आप क्या समझते हैं, यह लो मुझे नहीं मालूम 
पर साङ्िस्यिफ़ का कत्तव्य तो स्पष्ट है कि वे कमी किंगी उपा को चिरन्तन न 
समभें, किसी रूढ़ि को दुविडेप न मारने और श्राज की वनने वाली रूढियों को 
भी त्रिकाल सत्य न मान लें। इतिहास-विधाता फा ?२प्ट इंगित इसी ओर है 
कि मतुष्य में जो 'मनुष्यता' है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य 
है । कया साहित्य ओर क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की 
सर्वागीण उन्नति है। ? (पृष्ठ ५१) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत गद्यांश ,'मेरी जम्मभूमि' ताउछ “जबध से उद्धत 
है। इन पंक्तियों क्रे दा० हजारोप्रमांद द्विवेदी का कहना हे कि जव प्राचीन 
परम्परा्रों, विश्वासों ओर रीति-रिदाजों का स्याउ नवीन परम्पराएँ, विश्वास 
ओर रोति-रिवाज ले लेते हैं; तब हम उस मगमस्थल्‌ को संक्रान्तिकाल के नाम 
से विज्ञापितु करते हैं । द्विवेदी जी का ऋषन “है कि चाहे काल कोई क्यों न हो, 
पर एक साहित्यिक का कत्तव्य है कि ब्रह गली-पड़ी मान्यताप्रों, परम्पराओं 
प्रौर विश्वास के विरोध में विद्रोह करे क्योंकि कोई भो मान्यता, परम्परा घौर 
रूढ़ि प्रनावश्यक, व्यर्थ झौर हानिप्रद हो जाती है त३ उभे ददल्त दिया जाता 
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र है । यही मानवता कहलाती है । हममे जो षुगूंण भा गए हैं उनका परित्याम 


करें और गुण और विवेक को समझ के साथ श्रपनाएं, यही मनुष्यता हवै। 
मनुष्यता ही मनुष्य को पशु से ऊंचा बनाती है। मनुष्यता की सर्वागीण उन्नति 
मौर प्रगति हो--साहित्य भौर राजनीति समी झा एकमात्र लक्ष्य यही होना 
आहिए । 

(२३) श्राज हमें ऐसे साहित्य की भ्ावश्यकता है, नो हमारे युवकों में 
मनुष्यता के लिए. बलि होनेःक्हठिमी “पैदा करे, अन्याय से जूझने का उन्माद 
पैदा करे और अपने घरधिक्रारों के लिए मिट जाने के लिए ग्रकूठ साहस का 
संचार करे । (पृष्ठ ४२) 

प्रसंप-ब्यारुया्थ-- प्रस्तुत गद्यावतरण छा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के “सानः 
बानी की आवश्यकता नामक निबन्ध से उद्धत है। लेखक युगानुकूल साहित्य 
की आवश्यकता पर बल देता हुभ्रा कहता है कि पाज हं ऐसे साहित्य की 
धावद्यंकता है जो हमारे युवकों में प्रात्म-संयम, इच्छा-शक्ति और दुर्जय 
श्रात्मविश्वास को मर दे जि्से उनके मानस में ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाए 
फि वे मानव-कल्याण के लिए भपने को प्रपित कर सकें, भन्याय ओर अत्याचार 
का खुलकर विरोध कर सकें भोर इसके साथ ही अपने धरधिकारों की प्राप्ति 
एव रक्षा हेतु अकुठ भोर पौरुष का संचार कर सके पीर भ्रपते कर्त्तव्य पथ ग्रे 
तिलमात्र भी विचलित न हो सके । 

(२४) बिना किसी मिक के; यहाँ कह दूं कि मैं उन रचनाओ्रों को. किसी 
प्रकार प्रगतिवादी मानने को तैमार नहीं हूँ, जिनमें संसार को नये सिरे से 
उत्तम रूप में ढालते को दृढ़ संकल्प न हो । जो रचना केवल हमारी मानसिक 
श्िन्ताओं का विश्लेषण करने का दादा करके हमें जहाँ-का तहाँ छोड़ देती है. 
उसमें गति ही नहीं है । उसे प्रगतिशील तो कहा ही नहीं बा सकता । 

। RE (3) 
प्रसंग-ब्यादयार्ज--प्रस्तुत गयांश सावधानी की आवश्यकता नामक निबंध 
हे/उडत है । ग* ब्विंदी का कहता हैं कि आज प्रगतिवादी रचनाओं की 
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साहित्य में एक बाइ-मो आ गई है किन्तु उनमें मे अधिफांश रचनाएं ऐसी हैँ 


जिन्हें किमी मी सपर में प्रगतियादी रचनाएँ स्वीकार नहीं बैंकया जा सकता, 
क्योंकि उनमें विश्व का नये सिरे से उत्तम रूप में ढालने की क्मता प्रौर शक्ति 
नहीं है । जिन रचनाओं ऐं केवल मानसिक चिन्ताओं का विश्लेषण मात्र है 
श्रौर जो हमें अपनी पूर्व की श्रवस्या ( जहाँ-का-तहाँ) में छोड़ देती है उनमें 
गति एवं परियतंन कहाँ रहता है? इसे प्रकार की गतिविहीन रचनाओं से 
समाज क्रमी लामान्वित नहीं हो सकता । भ्रतः उन्हें प्रगतिशील रचनाएँ कदापि 


नहीं कहा जा सकता । षास्तय में यदि सच्चे अथो में देखा जाए तो कहा. 


जाएगा £ यःज हमें ऐसे प्ररणादावक प्रगतिशील साहित्य की आवस्यकता 
है जो देश के नव-तिर्शाण एवं उसकी उन्नति में सहयोग देने वाला हो । 





(२५) ससार को मई ज्योति देने की जिम्मेदारी आज हमारे तरुण 
साहित्यकारों केः कन्धों एर आ पडी है। आज हमें स्मरणीय चरित्रों श्रौर अवि- 
स्मरणीय श्रादशों का तिर्माय करना है। हमारे महान्‌ देश का भविष्य हमारे 
हाथों में है । (पृष्ठ ४६) 

प्रसंग-व्याख्यार्य --प्रस्तुत गद्यांश डा०' हजारीप्रसाद-द्विवेदी के 'सावघानी 
की झावश्यक्रता' नामक निबंध में, उद्धूत है । लेखक क कहना है कि मारत की 
स्वतंन्त्रता-प्राप्ति और ऐसे =ष्ब्लेमें देश उत्पन्न विषम परिस्थितियों के विषव 


में हमारे साहित्यकारों को षयो करना है ? जबकि देश में साहित्यिक क्षेत्र में > 


नित्य नये-नये प्रयोग हो रहेई । शिक्षित समदाय में भी सन्देह और विदवास 
घ्रा गया है । ऐसी अयातक परिस्थितियों.में स्ह हो जनता में ओत्मविइवास 
प्रौर अधिक्तार-चेतना मर सकता कँशसंके लिए बहुत अधिक संयम, स्थिर 
इच्छा-शक्ति एवं दृढ़ आत्मविद्ववाद्न, की अपद्ध्युकता है। यदि स!हित्य ने छेसी 
अवस्था में किसी प्रकार की हॉैरडाली तौ उसझे परिणाम भयावह हो सकते 
हैं। भारतीय साहित्यक्ारों फो स्वर्ण अवसर {म्ला | । सारे संसार को 
अविशवात, घृणा और विद्वेष से दचने का अवसर है; नहीं तो यह तिइचय है 


कि यदि ऐसी ही परिस्थितियाँ रहीं तो शीघ्र ही एक दिन समस्त विदव पतनो- 


न्मुख हो जायेगा । मतः समस्त विष्य को एक नवीन ज्योति दिखाने का दायित्वं 


~ 
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साहित्यकारों से हो. सफल हो सकता है। मारठीय साहित्यकारों को इप कार्य 
का निर्वाह करने के लिए यह समथ न रूपरेकु 5 &ोर नतीन प्रकाश लेशर 
श्राया है । मनोविज्ञान, प्राण-विद्या और दार्ध-विजे!न अव्ययम-हेतु अ'वऱयक 
विषय हैं किन्तु ये मनुष्य की अद्भुत बुद्धि वे कण मात्र हैं । मनुष्य इनमे हही 
अधिक बड़ा है, जिसका हमें निर्माण करना हैं। मानउ-निर्साण के लिये हमे. 
ऐसे चरित्रों को प्रकाश में लाता पडेगा! जो स्मरणीय रहे; ऐसे ग्रादशों को 
प्रस्तुत करना पड़ेगा जो कमी मी विस्मृलि के -पथ पर दे जाएं--जिनके द्व रा 
मानव मानव कहलाये । पहु समस्त: कार्य हमारे ही हाथों में है जिकर 
हमारे इस महान्‌ देश का मविष्य निर्भर है। 

(२६) निस्संदेह मनुष्य में पशु-सामान्य धादिम मनोवृत्तियाँ जीवित हैं। 
उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता | थोड़ी-सी भी उत्तेजना 
पाकर वे भनभता उठती. है । साहित्यकार को उनकी उत्ते जना जगाने में विशेष 

, परिश्रम तही करना पड़ता । प्रगर इन घादिम मनोवृत्तियों को ही उपजीव्य 
बनाकर मनुष्य अपता कार-बार प्रारम्भ कर दे तो उसे बहुत आयास नहीं 
करना पड़ेगा; परन्तु संयम और तिष्ठा, धैयं मोर दृढुचितता साधत मे प्राप्त 
होती है । उनके लिए श्रम की जरूरत होती है । साहित्यकार 'से मेरा निवेदन 
है कि इन श्रमसाध्य गुणों को पाने के लिए समूची मनुष्य जाति को उद्वुद 
करे । इस युग सन्धिकाल में साहित्यकार को अविचलित चित्त से उन गुणों की 
महिमा समाज में प्रतिष्ठित करनी है, जिन्हें मनुष्य ने वर्षों की साधना और 
तपस्या से पाया है । (पृष्ठ ४६-४७) 

प्रसंग-व्याल्यथे प्रस्तुत गद्यांश श्राचार्य द्विवेदी जी के 'सावधानी की 
झावश्यकता' नामक निवन्ध से उद्धृत है । लेखक का कहना है--आज विज्ञान 
का युग है । इसमें मनुष्य ने भौतिक उन्नति की है किन्तु उनक्री मनोवृत्तियों 
में किचित्‌ परिवर्तन भी नहीं हुआ है। उसमें गभी भी पशुःमामान्य ्रादिम 
मतोवृत्तियाँ विद्यमान हैं । थोड़ी उत्ते जना-मात्र से ये उत्तेज्गित हो जाती हैं और 
यदि 'पौन' से सम्बन्धित रचनाएँ उसके सम्मुख झा गई तब तो उसको 'एशुत्व' 
शीघ्र ही जागृत हो उठता है! मनुष्य की इन प्राव्सि मंनोवृत्तियों को उत्तेजित 
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करना कोई कठिन कार्य नहीं है! कठिन कार्य तो यह 
प्रवृत्तियों के स्वान पर संयम, विष्ठा, धयं ओर दृढ़चिन्तत 
वो जगाया जाय ओर इतल डिंए ब्लावश्यक है साहित्यकार च हि नस्तव, 
उत्तरदायित्व का ज्ञान, कर्त्तव्य-परायणता ध्रौर भ्रविरल श्रम | साहित्यकार शा 
धर्म है कि वह मानव-मात्र में मानवोचित गणों का विकास करे । आउ के 
संधिक्रालीन संक्रान्तिकालीन युग में प्राचीत परम्पराओं, प्रन्च-मिइवास 
ठाओं प्रौर आस्थाश्रों के स्थान पर नवीन परम्पराओं, तरिज्ञारघाराप्रों, विश्वाः), 
प्राकांक्षाओं श्रौर आस्थाग्रों को मान्यता प्राप्त हो रही है । गीता-कुरान के न्द 
बदलते जा रहें हैं । अतः साहित्यकार को मत्यधिक सजग मोर सचेप्ट रहते की 
प्रावदयकता है जिससे वर्गों की साधना और तपस्या झे प्राप्त मानवोचितों गुणो 
का विकास समाज में हो सके । 





(२७) अपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा अनुरोध है कि वे अयने 
देवा को उसके समस्त गुण-दोषों के साथ देखें ओर ऐसे साहित्य की सृष्टि करें 
'जो इस जीर्ण देश में ऐसे नवीन प्रमृत - का संचार करे कि वह एक दुढ़चेता 
व्यक्ति की भाँति संसार से घुणा श्रोर श्रन्याय को मिटा देने के लिए उठ खड़ा 


हो । (पृष्ठ ५०) 


की आ्रावश्यकता' तिबन्ध से लिया-गया है | इसमें लेखक साहित्यकार को परम 
कत्तव्य की प्रेरणा देंता है । लेखक को यह सव कुछ कहने की आवश्यकता 
इसलिए हुई कि अघुना लेखक अपने देश की समस्याओं से श्रांखे मूँद 7र विदेशी 
विचार घाराओं में प्रवाहित हो रहा है; वह विदेशी विचारधारा में रंग गया 
है । वह श्रपने देश को विस्मृत कर बंठा है । आज श्रावश्यक्रता इत बात को 
है, साहित्यकार को श्रपने देश के गुण ्रीर दोयों को दृष्टियत कर ऐसा सह्य 
निर्माण करता है जो देश में तया जीदन ला दे, तव चेतना श्रोर नव स्फुति ला 
वे शौर स्थिर चित्त होक़रं विश्व से घुणा श्रोर न्याय को मिटा 'देने के लिए 
तत्पर और सम्नद्ध होजाए। | 


प्रसंग-व्याख्याथं--प्रस्तुत गद्यांश डा० हजारीभ्रम्ताद द्विवेदी के 'सावघानी ' 


Me ye, 
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, (२८) भाप दुर्दान्त डाकू के दिल में विनोदप्रियता भर दीजिए,.वह 
सोकतन्त्र का लीडर हो ज;एगा; आप समाज सुघार के उत्साही कार्यकर्ता के 
हृदय में किसी प्रकार विनोद का इन्जेक्रशन दे दीजिए, वह्‌ अखबार नवीस हो 
जाएगा । (पृष्ठ ५१-५२ ) 

प्रसंग-व्यास्याषं---प्रस्तुत अवतरण डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित 

'आपने मेरी रचना पढ़ी' नामक लेख से उद्धृत है । डा० द्विवेदी ने इन पंक्तियों 
में एक फिलास्पःर के इस कथन को स्पष्टता दी है--विनोद फा प्रमाव कुछ 
रासायनिक-सा होता है।' साथ ही, इस कथन के द्वारा उन्होंने यह बतलाने की 
चेष्टा की है कि साहित्यिकों में विनोदपूर्ण लेखन-शेली का अभाव है । विनोद 
का प्रभाव बड़ ही मलोकिक ओर परिवतंनकारी होता है। डाकू को यदि.यह 
विनोद लग जाए मथवा वहू बिनोद-प्रिय बन जाय तो वह लोकतन्त्र का नेता 
बन सकता है (कितना सम्य ओर वास्तव में तीव्र व्यंग्य है नेता प्लौर डाकू के 
अन्तर में) । समाज-सुघा रक विनोद-प्रियता को जीवन में. आश्रय देकर सम्पादक 
बन सकता है । इस उक्ति का तात्पयं यही है कि समाज-सुघारकों में विनोद का 
मभाव है और सम्पादक में समाज-सुघार भावनाओं का । कैसी सुन्दर विनोदपूणं 
आलोचना है यह । 

विशेष--घाज के मनोवंज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य शरीर झूप में 
पशु का विकसित रूप है, मन की ओर से वह घ्राज मी प्रायः पशु समान है । 

(२६) चीनी फिलास्फर ने चार वर्ष की निरन्तर साधना के बाद 
ग्राविष्कार किया कि डेमोक्रट हँसना धोरं मुस्कराना जानता है, पर डिक्टेटर 
हंसने की बात सोचते मी नहीं | उनको प्राप जहाँ भी देखें और जब्र भी देखें, 
उनकी भूतरुटियाँ तनी हुई हैं, मुट्ठियां बंधी हुई हैं, ललाट कुंचित है, प्रघ रोष्ठ 
दाँतों की उतान्त रेखा समातान्तर जमा हुमा है--मानो यह ` अभी दुनिया को 


, भस्म कर देना चाहते हैं । अगर इन शक्तिशाली डिक्टेटरों में हंसने का थोड़ा- 


सा माद्दा होता, तो दुनिया आज कुछ श्रौर हो गई होती । (पृष्ठ ५२ 
प्रसंग-वदाख्याथं.--प्रस्तुत श्रवतरण डा० हुजारीप्रमाद द्विवेदों के आपने 
री रचना पढ़ी' नामक निबन्ध से उद्धूत है । लेखक का कहना हे कि एक चीनी 
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फिलास्फर को लोकतन्त्र के नेताओं और डिकटेटरों में भ्रन्तर ज्ञात करने की 
चिन्ता परिठ्याप्त थी । उसने निरन्तर चार वर्षों तक इसका बड़ी सूक्ष्मता के 
साथ अध्ययन किया भौर परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचौ कि जो 
लोकतन्त्रवादी नेता है वह हँसना और मुस्कराना मली प्रकार से जानता है। 
मो तानाशाह हैं वह हँसने और मुस्कराने की बात सोचता भी नहीं वरन्‌ वह 
तो इसे अनुचित समकता है । एक तानाशाह को जब्र भी आप देखेंगे तों आपको 
बह्‌ स्पष्ट विदित हो जाएगा कि वह ग्रपने अघरों को ऊपर की दाँतों की पंक्ति 
के समानान्तर किये हुए है। उसकी माहैं. चढ़ गई हैं, इसके माथे पर सिकुडनें 
बड़ गई हैं, अत्यधिक आवेश में उनकी मुट्ठियाँ कस गई हैं, उसकी मुख-मुद्रा 


क्रोधपूर्णं दृष्टिगत होती है । उसके इस.रूप को देखने से यह प्राभासित होने ' 


लगता है जैसे वह अभी विश्व को मस्मसात्‌ करने जा रहा है। संसार उससे 
संत्रस्त और भयभीत है, थर्राया हुआ है, घ्रातंकित है । काश! यदि ये तानाशाह 
एक क्षण को भी मुस्कान विकीणं करना जानते होते, यदि उनका व्यबहार 
प्रत्यधिक सोहाद्र पूणं होता, यदि वे विनोद-प्रियता के गुण की विशेषता्रों को 
मली प्रकार से जानते होते, तो सम्मवतः विश्व का कोई दूसरा ही भव्य रूप 
होता । उसका रूप ही बदल गया होता । 

(३०) ब्राह्मण के लिए प्रादर्श यह था.कि वह अत्यन्त निरीह भाव से 
गरीबी की जिन्दगी में रहें; परन्तु ऊँचे से ऊँचा ज्ञान भ्रौर चरित्र-बल रखे । 
फिर भी उसकी वृत्ति की कोई-न-कोई व्यवस्था रहती ही होगी । प्रतिग्रह, 
याजन और प्रघ्यापन ये तीन.मागं थे, जिनसे ब्राह्मण जीविका-भ्रजन कर सकता 
-बा । एक बार ऐसी भी अवस्था भ्रवश्य आई थी जब याजन (यज्ञ करना) प्रौर 


बघ्यापन (पढ़ाना) बहुत प्रधिक प्रेर्थंकर मागं, नहीं रह गये थे । संमवतः उसी 


समय दान लेने को (प्रतिग्रह) सर्वोत्तम ब्राह्मण वुत्ति मान लिया गया ..थां। 
स्मृति-चन्द्रका में यम,का एकवचन है,जिसमें कहा गया है--“प्रतिग्रहा ष्यापनयाज- 
मामां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदति” अर्थात्‌ प्रतिग्रह्‌, याजन और अध्यापिन इन तीतों 
में प्रतिग्रह वृत्ति है | (पृष्ठ ५६) 

प्रसंग-व्याख्यायं--प्रस्तुत पंक्तियाँ आचाये .हजारीप्रसाद द्विवेदी, द्वारा 
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लिखित-हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली! नामक निबन्ध से उद्दत की गई हे। 
इन पक्तियों में लेखक को. ब्राह्माण ओर उसके झ्रादर्श पर प्राथ डाला है। 
लेखक का कहना है--ब्छै्ीनेकाल में ब्राह्मणों का यह्‌ आदे रहा है कि वह 
अपया जीवन मिर्धनता में व्यतीत करे, उच्च विचार तथा सद्चरित्र रख ओर्‌ 
इस प्रकार वह शिक्षा का दान करे । वँदिककाल शौर ब्राह्मणकुल में इन कार्यों 
की सम्पूर्ति ब्राह्मण वगं निरीह और निप्क्ाम-भाव से करता था । यह था उसके 
जीवन का मुख्य प्रादशँ ! उस समय उनकी भाजीविका के तीन मुख्य साधन 
ये--(१) प्रतिग्रह-दान लेना; (२) यज्ञ करना और (३) अध्यापत-- 
पढ़ता । इन तीनों मार्गों में प्रतिग्रह अर्थात्‌ दानवृत्ति को ही श्रेष्ठ साधन माना 
गया था क्योंकि उस समय अन्य दो मार्ग बहुत अधिक अर्थकर नहीं रह गये 
थे 'स्मृति-चन्द्रिका' के अनुसार भी प्रतिग्रह, याजन और भ्रध्यापत--इन तीनों 
में प्रतिग्रह ही सर्वोत्तम वृत्ति.हे। 





(३१) हमें बंधी योजनाश्रों और प्रणालियों पर उतना जोर नहीं देना 
चाहिए जितना आदर्श गुरू दी खोज पर । योजनाओं के साचे में मनुष्य को 
नहीं डालना है। मनुष्य के श्रादर्श पर योजनाश्रों को मोड़ना है । 

(पृष्ठ ६२-६३) 
प्रसंग-व्याह्यार्थ--प्रस्तुत अवतरण 'हुमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली' नामक 
निबन्घ से उद्धत है । इसमे योजनाओं की अपेक्षा आदर्शं पर बल दिया गया 
है । लेखक का कहता है कि प्राचीन इतिहास.में शिक्षा की प्रणालियों : श्रौर 
_ योजनाओं की एक. सुंदोर्ध परम्परा है । किन्तु हमें किसी के निर्वाचन अथवा उप- 
युक्तता के विवाद में नही पड़ना है भ्रपितु श्रादशें चरित्रवान्‌ ग्रु को खोजना है । 
किसी पूर्व निदिचत योजना में निबद्ध होकर मातव को नहीं चलना है वरन्‌ 
गरादर्शो पर योजनाश्रों को अग्रसर करना है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
आदर्श शिक्षा के अनुसार योजनाओं का निर्माण करना है। यही उत्तम शिक्षा- 
प्रणाली है। डक 


है ) कर्मफल का भिडछत मारततरष की श्रपनी - विशेषता है ! पुनर्जन्म 


+ 
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का सिद्धान्त खोजने पर अन्यान्य देशों के मरी।षयों में भी पाया जा राकता है, 
परन्तु इस कर्मफल का सिद्धान्त बोर कही. भी नहीं मिलता। सुप्रमिद्ध ग्रीक 
दार्शनिक पाइयागोरेस (ईसवी पूर्व पाँचवी शताब्दी) ने पुदजन्म के [ळात बा 
माना है, परन्तु विलियम जोन्स, कोलब्नक, गावे, हॉपकिन्श प्रभूलि रि 
विद्वानों ने स्वीकार किम्रा है कि यह सिद्धांत उत्त दार्शनिक ने भार -=षं से ही 
सीखा था । (पृष्ठ ६< ) 
प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत पंक्तियाँ माचायं हजारोप्रसाद द्विवेटी के निदध 
'मारतवर्ष की.सांस्कृतिक समस्या' से ली गई हैं। इन पंक्तियों मे लेखक मे 
मारत के प्रसिद्ध घामिक सिद्धांत 'कमंफल' की महत्ता की उद्घोषणा की हैं । 
लेखक का कहना हे कि कर्मफल का सिद्धांत भारतीय संस्क्रत्ियों में भ्रनोखा है । 
यह भारत की अपनी निजी विशेषता है जो विश्व के श्रन्य धर्मों और संस्कृतियों 
में देखने को नहीं मिलती । हाँ, पुनजेन्म का सिद्धांत भारत के अतिरिक्त कुछ 
भ्रन्य देशों में भी मिलता है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दाशंनिक पाइथागोरस ने पुनर्जन्म 
के सिद्धांत को स्वीकार किया है किन्तु विलियम जोन्स जादि विद्वानों ने यह 
स्पष्टतः स्वीकार किया है कि यह सिद्धांत पुनर्जन्म का सिद्धांत---उक्त दाशतिक 
ने भारतवर्षं से ही सीखा था ! 
` विज्ञेष--मारतवासियों का विशवास है कि मनुष्य. को श्रपने कर्मो का फल 
्रवश्य_भोगना पड़ता है--चाहे इस जम्म में या श्रन्थ जन्मों नें । यह मिडँ 
हिन्दू धर्म के शरीर में रीढ़ की हड्डी है। इसी से प्रत्येक वर्ग का मनुष्य अनी 
. प्रत्येक स्थिति में संतोष पा लेता है | चाण्डाल अपनी दुर्गेति के लिए कर्म की 
दुहाई देता है.। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता के लिए. कर्म की दुह!ई देता है ! प्रत्येक 
` व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है । कर्मफल.न तो कोई दूसरे के बदरे 
भोग सक्ता है भोर न वह बदले जा सकते हैं। 








Ze ज 
(३३) इसका सुदूर प्रसारी परिणाम समस्त मारतीय समाद्र को प्रमादित 
किए हुए है । इसने निश्चित रूप से हिन्दुओं की मनोवृत्ति को इस प्रकार मोह 
दिया. है जिसकी तुलना समस्त संसार में नहीं मिल सकती । हजारों दषे से | 


भारतीय इतिहास में जो जन्म से ही नीच समभी जाने बाली जातियों में उस्बट 


‘ 


4 '» 
> 
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विद्रोह का भाव नहीं आधा, वह इसी सिद्धान्त को स्वीकार करने के कारण । 
(पृष्ठ ६८) 
प्रसंगु-व्याह्याथे--प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
मारतवर्ष बी सांस्कृतिक समस्या' नामक निवन्ध से उद्धृत है। इन पंत्रितयों में 
लेखक ने कर्मफल के सिद्धांत के परिणाम क्रो बतलाया है । लेखक का कहना है 
कि हिन्दुओं के कमे-बन्धन का सिद्धान्त तिथ्चय ही अद्वितीय है । संसार की 
समस्त जातियों से उन्हें यह सिद्धान्त भ्रलग कर देता है। भारतीय धमं श्रीर 
साहित्य का अध्ययन कमंदन्धन के सिद्धान्त को जाने बिना भ्रधुरा ही रहेगा। 
इस सिद्धान्त का प्रभाव भारत की समस्त इिन्दू-जातियों पर बड़ा गहरा पड़ा 
है । समस्त भारतीय हिन्दू-समाज इससे भली प्रकार प्रभावित है, जिस कारण 
हिन्दुओं की मनोवृत्ति में दांछनीय परिवर्तन श्रा गया है। जिन्हें समाज में 
अछूते ओर तिमत श्रेणी क्का समझा जाता था, केवल इसी सिद्धांत के मानने के 
कारण सदा पददलित किये जाने पर मी उत्कट विद्रोह की ओर वे कभी प्रवृत्त 
नहीं हुए । सहेस्नों वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी घोर असन्तोष और निराशा 
की सावना उनके हृदय को मलित नहीं कर सकी, विशवास को डिगा न सकी, 
क्योंकि उनका विश्‍वास है कि कर्मफल न तो कोई दूसरे के बदले भोग 
सकता है और न वह बदले जा सकते हैं । इसी कारण अपने पूर्वेजन्मों के कर्मो 
का फल वर्तमान स्थिति को मानकर वे अपने मन को सदा. शान्त करते रहे 
हैं, घेयं धरते रहे. हैं, बतंमान परिस्थितियों से: सामंजस्य कर जीवन-निर्वाह 
ह रहे हैं.। लि 





4८4 ग्राध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग ही पहुँच- 
सकते हैं । बाशी लोग छोटे-मोटे दुनियावी टंटों में उलझे रह जाते हैं । वे 
आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं । (पृष्ठ ६६) 

एसंग-व्या्यर्थ-प्रस्तुत गद्यांश “भारतवर्ष की साँस्कृतिक समस्या' नमक 
(निबन्व से अवतरित है । आध्यात्मिक आदर्श की. विक्ृति के विषय में प्राचार्य 
हुजारोप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि साधारण. व्यक्ति अशिक्षित ओर प्रसमर्थ 
होने के कारण अध्यात्म के रहस्य, ऊचे तत्व प्रोर महान्‌ सत्यों को समझने में. 
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नगण्य रहते हैं | उतकी दृष्टि में धमं रूढ़ियों में ही सन्निहित है । रूढ़ि को हो 
बे घर्म मानते हैं । ये सांघारण व्यक्ति सामान्यतः जीवन के दैनिक कार्यों, क्षुबा- 
पूति के सःघनों ध्रौर सांसारिक अगड़ों में ही फसे रहते हैं अतः उन्हें उतना 
ब्रवकाश ही नहीं मिलता जिससे वे ग्राध्यात्मिक ऊ चाई तक पहुंच सकें । उसका 
मननु-वितन कर सकं जिसका परिणाम यह होता है कि वे प्राध्यात्मिक तत्त्वों 
और महान्‌ सत्यों को तथा घमं को पनी संकुचित बुद्धि भ्रोर मावश्यकता- 
नुसार या श्रनजाने हो मनमाना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, अपनी मनोवृत्तियों की 
शान चढ़ा देते हैं । इस प्रकार वे आध्यात्मिक भाइयों के रूप को विकृत कर 
देते हैं, बिगाड़ देते हैं। 





हि 
<&) झब तक हमारे सामने उद्देदय स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक फोई 
शो कायं कितनी ही व्यापक शुभेच्छा के साथ क्यों न भारम्भ किया जाय, वह 
फलदायक नहीं होगा | (पृष्ठ ७४) 
प्रसंग-ब्याख्यार्थ --प्रस्तुत पंक्तियाँ “मारतवर्ष की सास्कृतिक समस्य।' निबंध 
है उद्धुत हैं। इन पंक्तियों में भाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर 
प्रकाश डाला है कि जब तक हम कोई कायं निदिचत योजनानुसार नहीं करते 
हैं तन तक कल्याणकारी कार्य भो परिणाम युक्‍त नहीं होता है । लेखफ का 
कहना है कि घ्रनेक कारणों से समूची भारतीय जनता एक ही धरातल पर नहीं 
है, सबका लक्ष्य एक नहीं है। शीघ्रता में कोई फल पा लेने की इच्छा, से 
भ्रटकलपच्नू सिद्धांत स्थिर कर लेना और उसके अनुसार कां प्रारम्म कर देता 
इष्ट की सिद्धि में हर समय सहायक नहीं हो सक्रता। इसके लिए तो उद्देश्य की 
एकता अतिवाये है ओर जब तक मह उद्देश की एकता स्पष्ट नहीं हो जाती है 
सत्र तळ कोई भी काये, चाहे जितने पवित्र भाव भौर बिचार को लेकर क्‍यों न 
किया जाब, समयोतचित फल देने में नञ्जमधं रहेगा। बह लाभकारी न हो 
क्षकेगा | 


IA ३६) श्राज इम इतिहास रो अधिक यथाषथे ढग से समझ सकते है प्रोर 
` तदनुकूल प्रपने विकास की योजना दना सफते हैं। भेयं हमें कमी नहीं छोड़ना 





= I 
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चाहिए । इतिहास विवाता के इगित समझ कर ही हम भ्रपती योजना बत्तावें 
तो सफलता की श्राशा कर सकते हैं । (पृष्ठ ७४) 

प्रसंग व्यास्यार्थ---प्रस्तुत अवतरण श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित 
'मु।रतवर्ष की सास्कृतिक समस्या' तामक निबन्ध से उद्धत है । लेखक का कहना 
हे कि हमें इतिहास का अध्ययन बड़ी सावधानी, गहनता और ठीक प्रकार से 
करना चाहिए । अतीतकालीन इतिहास में घटित घटनाओं में निहित ्रादशे से 
हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उसी को आधार मानकर हमें श्रपने कार्यक्रम की 
रूपरेखा निश्चित करनी चाहिए । इसी से विकास संभव है । इतिहास से हम 
यह भली-भाँति जान सकते हैं कि किन उपायों के द्वारा लोगों ने सफलता 
अथवा असफलता प्राप्त की है । हम उन परिस्थितियों श्रौर परिणामों को दृष्टि 
में रखकर अपनी योजनाएँ बनायें, तो यह निश्चित है कि हम अपने उद्देश्य और 
लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इसके लिए धैर्य, विवेक तथा सहातु- 
भूति का सहारा लेना पड़ेगा । 

2 नाना ऐतिहासिक परम्पराम्रों के भीतर से गुजरकर गर मौगोलिक 
परिस्थितियों में रहकर संसार के मिन्न-मिन्त समुदायों ने उस महान्‌ मातवी 
संस्कृति के मिन्त-भिन्त पहलुश्रों का साक्षात्कार किया है । नाना प्रकार की 
घामिक साधता्रों, कलात्मक प्रयतनों और सेवा, भक्ति तथा योगमूलक अनु- . 
भतियों के भीतर से मनुष्य उस महान्‌ सत्य के व्यापक ओर परिपूर्णं रूप को 


E 


_ क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है जिसे हम “संस्कृति” शब्द द्वारा व्यक्त करते 


ह (पृष्ठ ७५) 

प्रसं ग-व्यास्यार्थे प्रस्तुत गद्य-माग “मारतीय संस्कृति की देन' नामक 
निबन्ध भे उद्धुत है जो आचार्ये द्विवेदी जी द्वारा लिखित है । हिवेदी जी के 
.फ्रिचार मे संस्कृति करिसी देश-विज्ञेप या जामि-विशेप फी-मिधि हो नहीं वरन 
वह अमत विद्व के मातवों की एक सामान्य मानव-सस्क्ृति हो सकती हैं (,बह 
व्यापक संस्कृति अभी विश्व के द्वारा अनुभूत और स्वीकृत नहीं हुई है। ला 
में श्रगणित समुदाय हैं. जिन्‍्हींते . अनेक ऐतिहासिक परम्पराओं ओर दिन्न 
मोगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए समस्त बिश्व की सामान्य संस्कृति 
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की व्यारकता पर विचार.करते हुए उसके मिन्त-भिन्न पहलू देखे हैं । मनुष्य ने 
अपनी विकास की प्राप्त प्रवस्था में अनेक प्रकार के धर्म और उनकी साघनाप्रों 
को समभा है, श्रनेक कलापूर्ण प्रयत्न किये हैं, सेवाएँ की हैं ओर प्राप्त की हैँ 
व अनेक प्रकार की सक्ति मावनाओं तथा योगाःमऊ भ्रनुभवों के ब्रीच पला है। 
इन सबसे उसने एक महान्‌ सःय की प्राप्ति की है गो सःय, व्यापक और परि- 
पूर्ण ह । अब भी मनुष्य उस व्यापक सत्य की प्राप्ति के लिए निरन्तर अबाध 
गति से प्रयत्नशील है जिसे हम 'संस्क्ृति' भी कहते हैं । समस्त विश्व की मानव- 
जाति एक है किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं और परम्पराग्रों, भौगोलिक प्रभावों 
क्षीर परिस्थितियों वश आज विभिन्न समुदायों में मारव-जाति बेटी हुई है। 
उनकी धर्म साघनाएँ, कलांएँ, भक्ति मावनाएँ, शिक्षा, वेशभूषा, रीदि-रिवाज 
प्रादि सभी में बहुत अन्तर दीखता है । सदेव से मनुष्य ने विश्व और मानव- 
जाति पर विचार, किया है। अपनी मिन्न-मिन्त स्वरूप ओर संसक्ति के पहलुप्रों 
को विच्रार कर समस्त विश्व की सामान्य संस्कृति पर भी विचारा है। उसे 
विभिन्न धामिक़ साधना्रों, कलाओं, भक्ति-मावनाओं आदि में एकरूपता भौर 
महान्‌ सत्य दिखाई दिया है, जो सर्वत्र व्याप्त है, भ्रनेक गुणों से "युत है । वही 
तो दिइव्र की संस्कृति है । 


(३८) लुहार की दूकान खटाखट भौर घुज्ञ-धक्कड़ है इतसे घत्ररानें की 


जरूरत नहीं है । यहाँ वीणा के तार तैयार हो रहे हैं । जब ये तार बन जायेंगे : 


तो एक दिन इनकी मधुर सपीत-ध्वनि से निश्चय ही मन और प्राण ठृप्त हो 
जायेंगे । (पृष्ठ ऽ६) 

प्रसं ग-व्यास्यार्थ--प्रस्तुत गद्यावतरण 'मारतीय सस्कृति की देत' नामक 
निवन्ध से उद्धत है । इसके रचयिता भ्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी है । इस व- 


तरण में लेखक ने यह व्यक्त किया है कि विश्व सस्कृति की एकरूपता के मग्ग . 
आने वाले संप्रर्ष अन्त में शभ परिणामदायक सिद्धे होंगे । लेखक का कदरता ' 


है-कि लड्रार की दुकान पर धोंकनी, हवा के धुल का उड़ता, लहे पर घों के 
प्रहारो की खट'खट श्रादि कोई दे (फर यदि घबरा जाये तो हम कहेंगे कि उसमें 
साहसहीनता और नदूरदशिता है क्योंकि यहाँ तो लोहे से वीणा बे: तार तैग्रार 


Se जिद आने 
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हो रहे हैं। इन तारों से मिःस्रत होने वाली मधुर भक्रार से मन भौर प्राण 
दोनों तृप्त हो जायेंगे । कहने का अमिप्राय यह है कि विश्व संस्कृतिं को एकता 
के पथ में भ्राने वाली- बाघाएँ भविष्य में हट जायेंगी और मानव शाइवत' सुख 
प्राप्त करने में सफल होंगे । 

(३६) मैं जब "भारतीयः विशेषण जोड़कर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता 
हूँ तो में भारतवर्ष द्वारा अधिगत और साक्षात्कृत अविरोधी * घर्म की ही बात 
करता हूँ । झपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में रौर विशेष ऐतिहासिक 
परम्परा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इंस देश 
के लोगों ने भी कुछ प्रयत्न किए हैं । जितने घ्रंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य 
मनुष्यों के प्रयनों फा अविरोधी है, उतने प्रंश में वह उनका पूरक भी है। 
मिल्त-मिलन देशों और मिन्‍त-मिन्‍न जातियों के अनुभूत श्रोर साक्षात्कृत मन्य 
झविरोधी चमो की भांति वह मनुष्य की जययात्रा में सहायक है । वह मनुष्य 
के सर्वोत्तम को जितने श्रंश में प्रकाशित प्रौर भ्ग्रसर, कर सका है, उतने ही 
ग्वा में वह साथेक भ्रोर महान्‌ है । वही भारतीय संस्कृति है । 

(पृष्ठ ७७-७८) 

प्रसग-ध्याख्याथ--प्रस्तुत पंक्ितियाँ “भारतीय संस्कृति की देना नामक 
निबन्ध छे ली गई हैं। इन पंक्तियों में द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति की 
विशेषता पर प्रकाश डाला है । लेखक का कहना है कि सत्य सदा घ्रविरोधी 
होता हैं भरतः सच्चा घमं वही है जिसका अन्य घों से किसी प्रफार का 
घिरोघ न हो । जब 'भारतीय? विशेषण जोड़कर संस्कृति छी घात कहते है त्तो 
इसका भमिप्राय यह होता है कि अपनी विशेष ओगोलिक परिस्थिति में श्रौर 
वरिष ऐतिहासिक परम्परा के भीतर से मनुष्य के सरवॉनम को प्रफाशित करने 
के लिए मारत देदा के लोगों ने जो कुछ प्रयास किये हैं, चह लोकहित को ही 
\ष्ट में रखकर । भतः लोकहित कार्यों का संसार में किसी प्रकार का धिरोध 
नहीं है | दे मानव संस्कति के विकास में सहायक हैं। प्रत्पेक देशा घोर जाति 
के अनुभवजन्य सामान्य घ्म तथा संस्क्रति भिन्त है किन्तु मानबहित फी प्राव्ति 
हूँ सबं एक सवान महायक हैं । जो संस्कृति पामद-कस्याण ओर महान्‌ सर 
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को प्रकाशित ओर श्रग्रसर करने में जितनी सफल है, षह उतनी ही महान्‌ हैं 
थोर इस दृष्टि रो हेम भारतीय सस्कृति को श्रहिसा और विरववन्धुत्व छा संदेशच 
देने में सफल मानते हैं । 
विशेष--१. यहाँ भारतीय संस्कृति की विशेषता स्पष्ट होती है 8 
२. घास्यावादी दृष्टिकोण की असिव्यंजना हुई है । 
३. सभी घर्मे अविरोधी हैं । 
४. घोद्धिक दृष्टिकोण की प्रभिव्यक्ति हुई है 
&(४०) यह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना है, जो कुछ जैसा 
होने बाला है, उनको वैसा ही न मानकर जैसा होना चाहिए, उसकी घोर जानें 
का प्रयत्न है, यही घनुष्य की मनुष्यता है । भ्रनेक बातों में मनुष्य धौर पशा में 
कोई भेद नहीं है। मनुष्य पशु की अवस्या से ही प्रग्रसर होकर इस वस्था में 
आया है । इसलिए वहू स्थूल को छोड़कर रह नहीं सकता । यही कारण है कि 
मनुष्य को दो प्रकार के कत्त व्य निबाहने पड़ते हैं--एक स्थूल की क्षधा कों 
निवृत्त करना घ्रौर दूसरा सूक्ष्म से सूक्ष्मंतर तत्त्व शी शोर बढ़ाने वाली अपनी 
ऊघ्वंगामिनी वृत्ति को संतुष्ट करना । भ्राहार,तिद्रा आदि के साधन भी मनुष्य 
को जुटाने पड़ते हैं । यंचपि मनुष्य-बुद्धि ने इनमें भी कमाल का उत्कषं दिखाया 
है, पर प्रयोजन प्रयोजन ही है। प्रयोजन के जो अतीत हैं, जहाँ मनुष्य की 
बनंदिनी वृत्ति ही घरिताथं होती है, वहाँ मनुष्य की उध्वंगामिनी बृत्ति को , 
संतोष होता है। (षू ८०) 
प्रसंग-व्याख्याथ-- प्रस्तुत पंवितर्या 'मारतीय संस्कृति की देन’ नामक निबंध 
से उद्धत हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने संस्कृति की मूल समस्या को उठाया है ।. 
बेखक फा कहना है कि मनुष्य की मनुष्यता इसी में है.कि वह स्थूल से सुक्ष्म | 
की शोर भग्रपतर होता रहे | घह परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता । बह 
प्रत्येक फार्य को इस दृष्टि से देखता है कि ऐसा होना चाहिए ॥ इसी “चाहिए” ' 
की भोर बढ़ने का दह बराबर प्रयास करता रहता है। वह खाली नहीं बंठा 
रह सकता । वह हर चीज को नया मोड़ देता है। वह शरीर की भूख की 
अपेक्षा मन घोर भाहमा की भूख को अधिक महत्त्व देता है । यही तो स्यूस हे 


SS 
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. सूक्ष्म की ओर बढ़ता है । इंसी कारण श्राज उसकी वृत्ति निरन्तर ऊध्वेगाभिनी 
होती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्ष.थां तथा निद्रा निवारण से 
स्थूल ततत्र से पूर्ण क्षेत्र के साधनों में भी उसने पर्याप्त उन्नति की है, 'पर यह 
तो साधत है, साष्य नही । प्रयोजन तो आध्यात्पिकता ही है । 
तिक्षेष---१.. प्रस्तुत प्रवतरण में मनुष्यता का एक लक्षण कथित है 
_ २. आश्यावादी स्वर मुखरित हुआ्रा है । 
३. भाषा श्रवाहपूर्ण भोर शेली सरस व रोचक है । 

. (४९) ज्यों-ज्यों मनुष्य संघबद्ध होकर रहने का मभ्यस्त होता गया, 
त्यो-स्यों उसे सामाजिक संघटत के लिए नाना प्रकार के नियम-क्रातून “बताने 
पड़े । इस संघटने को दोषहीन और गतिशील बनाने के लिए उसने दंड-पुरुस्कार 
की व्यवस्था सी की, इन बातों को. एक शब्द में सभ्यता कहते हैं । श्राथिक- 
ब्यवस्था, राजनैतिक संघटन, नेतिक परम्परा और सौन्दर्यंबोध को तीव्रतर करने 
की योजना; ये सम्यता के चार स्तम्म हैं। . इन सबके सम्मिलित प्रमाव से 
संस्कृति बनती है.। सम्यता मनुष्य के बाह्य प्रयोजतों को सहजलम्य करने का _ 
विधान है भौर संस्क्रति. प्रयोजनातीत मांतर झानन्द क्री अभिव्यवित । 

| | । (पृष्ठ ८०-८१) - ` 
_प्रसंग-व्याह्यार्थ=-प्रसंतुत गद्यलण्ड घ्राचाये द्विवेदी जी द्वारा लिखित 
'मारतीय संस्कृति की देत' तामक्ं निबन्ब से लिया गया है। लेखक का कहता 
है--एऐतिहासिक एवं भौगोलिक विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भारतीय 
मनुष्यों ने जिन तत्त्वों को प्रकाशित किया है वही भारतीय संस्कृति है । मनुष्य 
सदैव से जिज्ञासु रहा है। अपनी ज्ञानपिपासा की तृप्ति के लिए घ्रगणित त्रुटियाँ 
करता हुश्रा भी मनुष्य सदैव से उच्च अमिव्यक्तियों को रखने के लिए अबाध 
गति से स'धना रत है । अनेक बातों से वह पशुवत भी कहा गया है । मनुष्य 
को दो प्रकार के कत्त व्य निबाहते पड़ते है-- एक तो स्थूल की क्षुधा की शांति, 
: - दूसरी सूक्ष्म से सूकषमतर तत्व की 'ओर प्रवृत्त ऊघ्वेगामिनी वृत्ति की सन्तुष्टि । 
* योजन (आहार, निद्रा भादि) पूर्ण होने पर सनुध्य की आनंदिनी वृत्ति 
. चरितां होती है ओर वहाँ ही मनुष्य की ऊः्वेगामिनी.वृत्ति को सन्तोष मिलता 
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है । उसी संस्कृति प्रयोजवातीत थांतर-आनन्द की अभिव्यक्ति के विषय में 
बताते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों मनुष्य विभिन्‍न ऐतिहासिक झर 
भौगोलिक परिस्थितियों वश विभिन्‍न समुदायों में बेंटकर रहने कफ झं 
निरन्तर उसी में रहते हुए अम्यस्त होता रहा वैसे-वंसे ही उसे झपने सीमितं 
समाज की उचित व्यवस्था के लिए श्रनेक प्रकार के नियमों को बताने की 
प्रावश्यकता भी पड़ी । समाज के संगठन को 'होषरतित और कार्यव्यवस्था की 
गति में किसी प्रकार की बाधा न आने देने क्रे लिए .उसे एण्ड दिये जाने की 
योजना भी कार्यान्वित की । दूसरे घब्दों में, हज ,सब तों को सभ्येता की 
संज्ञा दी गई है । सम्यता में आथिक व्यवस्थ, राजनीसिके संगठन, नैतिक 
परम्परा और सौन्द्य-ज्ञान को प्रबलतर करने की घाणजा आती हैं। ये चारों 
ही सभ्यता के स्तम्म कहे जाते हैं। इन सबके समाहार सै ही संस्कृति बनती 
है । मनुष्य के बाहरी. प्रयोजनों को सरलता से प्राव्त कर देने योग्य बना देने 
का विधान ही सम्यता है। श्रौर इन बाहरी प्रयोजनों से परे आन्तरिक थआनन्दा- 
नुभूति कां व्यक्त स्वरूप ही संस्कृति है प्र्थात्‌ फर्मेंल्धियों श्रोर ज्ञानेन्द्रियों के 
विषय को सरलता से प्राप्त बना देने के विधान को ही सम्यता कहते हैं और 
इन इन्द्रियज्ञान के विषयों से परे मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म अन्तरतम क्षी 
आनन्दानुभूति का श्रमिव्यक्तिकरण ही सभ्यता है । 





(४२) हिन्दी काः साहित्य सम्पू्णंतः लोकभाषा का साहित्य है। उसके _ 


लिए संयोग से मिली पुस्तक ही पर्याप्त नहीं हैं । पुस्तकों में लिखी बातों से 
हम समाज की किसी विशेष चिन्ताधारा का परिबय पा सकते हैं, पर उस 
विशेष चिन्ताधारा के. विकास में जिन पाइवेवर्ती विचारों और श्राचारों के 
-प्रभाव्‌ डाला था, वे बहुत सम्भङ है, पुस्तक खूप में कमो लिपिबद्ध हुए ही न 
* हों.और यदि लिपिबद्ध हुए-भी हों, तो सम्भवतः प्राप्त न हो सक्ते हों । 

ह छ (पृष्ठ ९५) 


प्रसंग-व्याहार्थ प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ आचार्यं ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी कृत' 
“हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री” नामक निबन्ध से ली गई हैं ।. . 


आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल भकस्मात्‌ : 


® 
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था सौभाग्य से प्राप्त हुए ग्रन्थों या पुस्तकों के आघार पर ही नहीं लिखाजा 
सकता । हिन्दी का साहित्य पूर्ण रूप से लोकभायाओं का साहित्य है प्राप्न 
पुस्तकों के प्राधार पर हम विशेष समय के समाज के लोगों की विशेष चिर्ने 
घारा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किन्तु उस चिन्तन की विक्रत्तित डःव्रप्या में 
डस पर निकटवतीं प्रचलित विभिन्न विचारों और उःके स्वरूरों तथा मानवीय 
झाचरणों का प्रभाव अवश्य पड़ता रहा जिससे कि बह चिन्तनधघारा स्थात स्थान 
पर भोड़ लेती रही । ऐसे प्रमाव प्रायः लिपिबद्ध त हो पाये थे । जो लिपिबद्ध 
भी हुए वे प्राप्त नहीं । मतः प्रकस्म त्‌ प्राप्त इन पुस्तकों से हिन्दी सःहित्य के 
इतिहास पर प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ पाता क्योंकि इन पुस्तकों से विशेष 
देशकाल परिस्थितियों के विचारों श्रौर आचरणों का परिचय नहीं हो पाता । 
(िम्तनधारा के विषय में तो ज्ञात हो जाता है किन्तु यह चिन्तनधारा किख्ष' 
.प्रकार प्रभावित हुई, यह्‌ ज्ञात नहीं हो पाता । 

` .(४३) साहित्यका इतिहास पुस्तकों, उतने लेखकों और कवियों के 
द्भव भ्रौर विकास की कहती नहीं है । वह वस्तुतः झनादिकाल में निरन्तर 
प्रवाहमान जीवित मातव-समाजै'को हो विकास-कथा है। ग्रन्थ और ग्रम्यकार, 
कवि प्रौर काव्य, सम्प्रदाय भोर उसके आचाय, उस परम शक्तिशाली प्राणघारा 
की ओर सिर्फ इशारा मर करते हैं | वे ही मुख्य नहीं हूँ । मुख्य हैं मनुष्प्र। जो 
प्राणधारा नाना अनुकूल ध्रोर प्रतिकूल अवस्थाप्रौ में ८ बहती हुई हमारे भीर 


नाहित हो रही है, उनको समभने के लिए ही हमे साह का इतिह 


पुल wR (पृष्ठ ९०) 
उसंग व्या्यार्थं --प्रस्तुत पक्तियाँ आवां हजारीप्रसाद द्विवेदी के तिबन्भ 


` «हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री, से अवतरित हैं। लेखक का 


कहता है--मारतीय लमाज सर्देव से परिवतनशील रहा«है। अनेक बाह्य संस्कृ- 
तियों का प्रमाव इस पर पड़ा है । मुसलमानों के आने से पूर्व भारतीय हिन्बु 

नहीं कहे जाते थे । बाद में ्क्तिशाली. व्दावों से मारतीय समाज हिन्दू ओर .. 
मुसलमान दो समुदायों -के बेट गया । गोस्खनाथ के प्रभाव से दूर रहे लोग झो | 


.._ मुसलमान बन गये ।.हिल्‍्दी की पुस्तकों से यह भली प्रकार जाना जा सकता है, 


5 


SO mT 
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यत्चपि मिह से यह सब प्राप्त नहीं होता । यहाँ द्विवेदी जी साहित्य का 
इतिहास पड़ते का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि साहित्य का इतिहास केवल 
सात्र पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों की उत्पत्ति प्रौर विकसित होने i 
कथा नहीं है । वह वास्तव में अनादिकाल से प्रवाहित चिन्तनघारा में यदाद 
गति से बहते हुए चेतनशील मनुष्यों के समाज के विक्रास-क्रम को प्रादि से ली 
आई एवं कभी मी समाप्त न होने वाली कहानी हैं। ग्रन्थकार अपने ग्रन्थों 
द्वारा, कत्रि श्रपने काव्यों द्वारा और श्राचायं भ्रपने सम्प्रदायों के द्वारा सदैव से 
उप्त अतीद शरक्ितशाली बिन्तनधारा की ओर संकेत करते आ रहे हैं। उनके 
ग्रस्य, काव्य ओर सम्प्रदाय समी तो"उस भ्रक्षय प्रवाहिनी घारा को ही बताने 
हेतु हैँ । ग्रन्व!दि का निर्माण मानव द्वारा ही हुआ प्रतः इसका सुष्टा मनुष्य ही 
तो प्रवान है, ग्रन्थादि नहीं । यह सजीव चिन्तन की घारा उनके समयों मैं 
पनेक अगुमार एवं विपरीत अवस्यापों में प्रवाहित होती हुई मानव-हृदयों को 
सींचती रही है । साहित्य का इतिहास पढ़ने से हमें इसका पूर्ण ज्ञान होता है ॥ 
विशेष---१. विचारों की सुन्दर शमिव्यक्ति यहाँ हुई हैं । 
२. भाषा शैली प्रवाहपूर्ण है । 
३. साहित्य का इतिहास मानव समाज की विकास की 
कहानी है । ; 
(४४) उससे उस सांत जगत की बः कहो, वह कहेंगा अनन्त के बिना 
सांग जगत तिरेक है, असम्मत्र है । उपमे मृत्यु की वात कहो, वह इसे जन्म 
'कह देगा। उनऐ काल की बात कहो, बड़ इसे सनातन तत्त्व की छाया बता 
देगा । हमारे (योरुपियरों) निकट एन्द्रिय साधत हैँ । शस्त्र हैं । ज्ञान-प्राप्ति के 
शक्तिशाली इ जन हैं । डिन्छु उसे लिए (बैदिक युग के कवि के) अगर सच- 
मुच धोखा देते वले नहीं शो कप्र-से-फम सदा ही जत्ररदस्त बन्धन हें । आत्मा 
की स्त्ररोमत्रव्धि में वाघक हैँ । ; (पृष्ठ ९७} ` 
प्रसंग-ब्यःर्‌गर्थ--प्रस्तृत दावतरण डिवेदीजी लिखित संस्कृत का साहित्या 
नामक निरन्तर से उद्धत डै । दत पंछ्ऽवों यें ड्रिवेरी जी लोकिक संस्कृत साहित्यं 
का परिचय देते हैं! मं्रपमूल? मे इस वैदिक साहित्य का एक शरद से बड़ा 
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सुन्दर परिचय कराया है, वह शब्द है अतीत, परे । वैदिक स'हित्य॑ अब के लिए 
प्रतीत है । उसके अनुसार यह जगत सांत है यह्‌ नश्वर संसार उस अनन्त सवं- 
शवितमांन से रहित, व्यर्थ है । उसकी सत्ता उस ग्रंनन्त के बिना सम्मव नहीं! 
बिला कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं । जगत कार्यस्वरूप है। श्रनन्त सूल स्रोत 
है, जयत का कारण है । वैदिक साहित्य मृत्यु को दूसरे जन्म का प्रारम्म बत- 
लाता है । आवागमन का सिद्धान्त हमारी सस्कृति की एक प्रबल मान्य धारणा 
है । भीता भी कहती है--'जीर्णाणि शरीरानि विहाय देही अन्यानि नवनि 
संघाति ।' काल किसी विशेष निश्चित समय को नहीं बतलाता । वह तो शाश्वत 
है । उसकी कोई सीमा नहीं । उसका श्रादि-ग्रन्त नहीं । काल तो उस सनातन 
(सदातः प्रागत:) तत्व की छाया है । पाइचात्य विचारक इन्द्रियों को अपनी 
साधना के साधन मानते हैं । वही उनके लिए शस्त्र हैं । शक्तिशालो इंजन की 
माँति ज्ञान-साधना को बढ़ाने वाले कारण हैं किन्तु मेक्समूलर की बह. धारणा . 
वास्तव में उसे घोखा देने वाली है । यदि इसे घोखा नहीं माना जाय तो इन्द्रिय. 
क्षाघनों का सशक्त बंधन तो है ही, जो श्रात्मा की उच्च-स्वरूपता की प्राप्ति में 
'ब्राधक बने रहते हैं । इन्द्रियों को वश् में करने से ही श्रात्मा की निर्मलता एवं 
उच्चता को प्राप्त किया जाता है । प्रत्येक साधक की पूर्वं साधना इन्द्रियों को 
बश में करना ही होता है । जबकि यह वंदिक युग का कवि उन्हीं इन्द्रियों को 
साधन रूप में देखता है । 

(४५) संस्कृत साहित्य को एक सरसरी तिगाह से देखने पर हजारों वर्षों 
से निरन्तर :प्रवाहमान मानव-चिन्तन का विराट्‌ स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता 
है । हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ एकसूत्र में आबद्ध हो जाते हैं । कितने 
संघर्षो के बाद मनुष्य-समाज ने यह रूप ग्रहण किया है । विशाल छात्र वाहिनी 
क्षुधित वृकराजि के समान इसामह!देश में आई है, उसका प्रचण्ड प्रतापानल 
थोडे ही दिनों में फेन बुद्‌-बुद्‌ के समान विलीन हो गया है । बड़े-बड़े धमंमत 


- शाश्वत शांति का सदेश लेकर श्राए भ्रोर मनुष्य की दुबंलता के वत्तं में न 


जाने किधर बह गये हैं । दुर्दान्त राजशक्तियाँ मेघ घटा की भांति घुमड़कर 
-ज्ाई हैं और प्रचातक प्राये हुए प्रचण्ड वायु के झोंकों छे न जाने झहाँ विलीन 


\ 
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हो गई हैं । संस्कृत साहित्य हषे इतिहास की कठोर वास्तविक्रताओं के सामने 
खड़ा कर देता है । मनुष्य अन्त तक ग्रजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती । 


| 
उतावली वेकार है । सब कछ श्रांग ही समाप्त नहीं हो जाता । 
(पृष्ठ ६५-६६) 
प्रसंग-व्याख्यार्थ - प्रस्तुत गद्यांश द्विवेदी द्वारा लिखित “सस्कृत का साहित्य 
नामक निबन्ध सें अत्रतरित है लेखक का कहना है कि थदि हम संस्कृत साहित्य 
कों श्रादि से. लेकर उड़ती हुई दृष्ट से देखें तो हमें उसमें सहस्रों वर्षों से 
निरन्तर अबाध गति से बहती रहते वाली मनीषियों को चिन्तना दिखाई देती 
है । हम वर्तमान में रहते हुए भी अपने को उनके साथ एकसूत्रता में पाते हैं । 
विभिन्‍न परिस्थितियों में पलते हुए मानव को कितने संघर्ष करने पड़े हैं जिसके 
परिणामस्वरूप श्राज के मानव-प्तमाज ने यह रूप प्राप्त किया है। हमारे इस 
महान्‌ देश में समय-समय पर भ्रमेक विशाल शक सेनाएँ भूखे भेड़ियों की -भाँति 
क्षधापूर्ति के हेतु प्रविष्ट होती (रही हैं जिनकी क्रोधाग्नि प्रारम्म में तो अत्यन्त 
प्रखर रही किन्तु थोड़े ही दिनों में फेन बुद्-बुदू के समान जानत हो अपना 
अस्तित्व खो बैठी । न जाने क्रितने महान्‌ घमं और मत इस देश में व्याप्त होने 
के लिए एवं अपना प्रभाव स्थिर रखते के लिए शान्ति का सन्देश लेकर आये 
प्रौर मातवी य-दुवंलतागओं के शिकार बन अपने स्वरूप को छिपा बँठे'। प्रायः 
प्रतेक प्रबल राजशक्तियाँ मेघ-घटाओं की भांति भारतीय भूमि पर भ्रपना 
प्रभाव बरसाने हेतु छाई किन्तु अकस्मातू ही आई हुई प्रबल वायु के भोंकों के 
समान मारतीय वीरों के जागे हुए प॒राकम की प्रबलता से संघर्ष कर छिव्त- 
भिन्न त जाने कहाँ छुर गई । संस्क्रत के साहित्य से हमें इतिहास की ययाथंता 
प्रतीत होती है । मनुष्य में भ्रदम्य शक्ति, है, उसमें निरन्तर विकास गति की 
क्षमता है । वह श्रब अपनी इसी क्षमता से अन्त तक अजेय रहेगा, उसकी अक्षय 
साधना शाश्वत गतिशील रहेगी । प्रबल बाघाएँ भी उसका पथ नहीं रोक . 
सकेगी । किन्तु उस शाइवत साधना. में शीघत्रता करना व्यथं है । मानव का उस 
लक्ष्य तक पहुँ चना, जिसको वह अनादिकाल से प्राप्त करते के लिए गतिशील 
बना हुआ हैं, भ्राज ही प्रपने लक्ष्य तक पहुँचा हुप्रा नहीं माता जा सकता . 


बद्यपि आज के मनुष्य ने श्रपने 'विक्रास-क्षेत्र में अद्‌भुत प्रगति कर दिखाई है. ' 
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बहू मानब्रोय शक्तियों की प्राप्ति से भी परे ईश्वरीय शक्तियों में भी अधिकार 
इसने खगा है। 
` बिशेष १. यहाँ विचारों की प्रौढता मिलती है । 
.२- संस्कृत-स।हित्य में मनुष्य जीवन की समग्र कहानी है । 





_ (४६) संस्कृत-माहित्य का इतिहास निर्मम वैरागी की भाँति सावधान 
कर धेता है कि वह सब बालिश (बच्चों का-सा) प्रयत्न है । दुर्वार बान स्रोत 
अबको बहा देगी । सुनहले अक्षरों में छपी हुई पोथियाँ उस स्रोत के थपेड़ों को 
्र्दास्त करने को शक्ति नहीं रखतीं । वही बचेग्रा, जिसे मनुष्य के हृदय में 
खाश्रय प्राप्त होगा । कितने राजकवि विलीन हो गये, कितने शौकीन नाटक" 
कार प्रन्तहित हो गए। | (पृष्ठ ६६) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत गयांश द्विवेदी जी द्वारा लिखित 'सस्कृत का 
साहित्य” नामक निबन्ध से लिया गया है । आचार्ये द्विवेदी जी निरन्तर मानव 
कवी साधना पर प्रकाश डालने के ५३चात्‌ बतलाते हैं कि लोग जल्दी में श्रपने 
उथले विचारों को भी छपा डालते हैं । वे रुपये के बल पर भी काव्य-जगत्‌ में 
यज्ञ प्राप्त करते हैं, किन्तु संस्कृत साहित्य का इतिहास ममतारहित वैर।गी की 
जाति है जिसके सम्मुख कोई पक्षपात का विषय नहीं, क्योंकि वह जगत्‌ से परै 
है । वह ऐसे साहित्य के लिए सावधान करता है । ऐसे अनुचित प्रयासों को वहू 
च्रालकों का प्रयास बतलातां है । काल के प्रचण्ड प्रवाह में ऐसे साहित्य का 
स्थिर रहना सम्भव नहीं । सुनहले श्रक्षरों में छपी हुई पुस्तकें भी जो भ्रपनी 
अश्य-प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा किसी प्रंकार रची गई समय के प्रचण्ड 
प्रवाह के आघातों को सहने में समर्थ नहीं । वे अपना भ्रस्तित्व शाइवत नहीं 
रख सकतीं? वास्तविकता तो यही रही है कि बिन पुस्तकों या ग्रन्थों ने पाठकों 
के मन में आश्रय पा लिया, वही शेष रही हैं जो मी उनको अनेक रूपों में रुचि- 
कर या कुछ प्राप्त करने योग्य प्रतीत हुई हैं । साहित्य का इतिहास बताता है 
कि साहित्य के क्षेत्र में रहने वाले कितने ही राजकवि, लोगों के स्मरण के 
उन्नकुट भी नहीं, जो सव के-लिए विलीन हो गए । कितने ही यश-प्राप्ति के 
इच्छुक नाटककार अपनी ताटक-रचना कुशलता को पश्चात्‌ में' काम में म खा 
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(४७) संस्कृत का - साहित्य वह उच्चग्रिरिश्यग है, जिस पर चढ़कर 
मनुष्य काल के सुदीर्घ स्रोत को बड़ी दूर तक देख सकता है। इस महानद 
के तट पर मनुष्य के उत्यान और पतन के श्रनेक चिन्ह दिखाई देते हैं जँसे 
मदी की प्रत्येक बूंद दूसरे को ठेलकर भ्रविराम प्रवाह पैदा करती है, वैसे ही 
मनुष्य जाति के ग्रनेक व्यक्ति और व्यक्तिपूंज इस सानव-प्रवाह को निरन्तर भ्रासे 
ठेलते गए हैं । संस्कृत-साहित्य का इतिहास हमें बताता है कि विपत्ति और कष्ट 
भाते हैं ्ौर चले जाते हैं, समृद्धि ओर घनाढ्यता फंन बुद्‌-बुद्‌ के समान काल- 
खोत में उत्पन्न होती है और त्रिलीन हो जाती है, साम्राज्य ऑर घर्मे राज्य 
उठते हैं झौर गिर जाते हैं; परन्तु मनुष्य फिर भी बचा रहता है । शताब्दियों 
की यात्रा से वह क्लान्त नहीं होता । चलना ओर आगे बढ़ना उसका स्वाभाविक 
घमं है । (पृष्ठ १०१) 
प्रसंग-व्याख्याथ--प्रस्तुत गद्यावतरण श्राचार्ये हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
संस्कृत का साहित्य” नामक लेख से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने सस्कृत कै 
साहित्य की महत्ता का उद्घोष किया है श्रौर इस प्रकार अपने आस्थावादी, 
क्षौर मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है । लेखक का कहना है कि जिस 
प्रकार ऊचे पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हम बहुत , द्र तक की धाराओं को 


देख सकते हैं, उसी प्रकार संस्कृत के साहित्य के द्वारा मनुष्य की घाराओं को भी , 


देख सकते हैं सुदी्ष-काल से लिखे गये संस्कत फे साहित्य से मनुष्य के उत्थानः 
पतन को मली प्रकार देखा जां सकता है, जिस प्रकार एक बूंद दूमरी कूद 
फो ठेलकर उसमें प्रदाह उस्पस्द शती है और इस प्रकार झविराम प्रवाह चए 
पड़ता है, इसी प्रकार भनेक भलुष्य मनुष्यघारा का विकास करते हैं । -स्कुत् 
के साहित्य से यह स्पष्ट है--विपत्ति खीर कष्ट शराते हैं, चले जाते हैं; समृद्धि 
ळर सम्पन्तता ' जल के बुद-बुढ के समान काल-लोत में उत्पन्न बौर विलीन हो 
बाती है: साम्राज्य ओर घ्मराज्य उत्दान-पतन को प्राप्त होते रहते हैं ,किन्तु 
मनुष्य ! वह्‌ तो बरावर बता रहता है । उसे कुछ नहीं होता । शताब्वियों से 


अनुष्ण जल रहा है, किन्तु फिर भी थकान का अनुमद नहीं करता, व्यि नहीं 
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होता । चलना और प्राये बड़ 
माविक घर्म है । इस स्वः भाई 


ता बडी तो उसका कम है । यही तो उसका स्वा- 
क धर्म को वह छोड़ नहीं सकता । 






(४८) पुरानी पोधियों ने भारतीय मतीषी दी उज्ज्वलता संसार के सामने 
निष्रिबाद छूप से प्रकट कर दी है। आरतीय साहित्य संसारसा उत्तम और 
अत्यन्त प्रेरणादायक साहित्य स्वीकार किया जा चुका है ।.इस साहित्य ने पिछले 
मानों में लगभग सारे ज्ञात ससार को नाना भाव से प्रमावित किया है भ्रौर 
घ्रा भी सभी सभ्य देशों में कुछ-त-कुछ विद्वात्‌ ऐसे अवश्य हैं जो इस साहित्य 
के पठन-पाठन से मनुष्यता के कल्याण का स्वपन देखते हैं । इस विशाल साहित्य 
का ग्रघ्ययन स्फूतिदायक, मनो रंजन ओर आशा का सन्देशवाहक है । (पृ८ठ११२) 

प्रसंग-व्याख्यार्थ--प्रस्तुत पक्तियाँ. श्राचायं  हजारीप्रसाद के “पुरानी 
वोधियाँ' नामक लेख से उद्धूत हैं । लेखक का कहना है: कि प्राचीन ग्रन्थों के 


, श्रष्ययय एवं पठन-पाठन से भारतीयों के ज्ञान, विद्वत्ता, विद्रेक एवं बुद्धिमत्ता 


का परिचय मिलता हैं । सम्पूर्ण संसार के सम्मुख यह भारतीय साहित्ये की 
विशेषता सर्वथा स्पष्ट है । मारतीय साहित्य उत्तम एवं उत्कृष्ट वत पड़ा हैँ 
उसकी मुख्य विशेषता यह है किं वह मानव-समाज के लिए प्रेरणादायक है । 
प्राचीन काल में भी जब सकल ससार में नवीन ज्ञान का प्रसार .हो चुका था, 
भारतीय साहित्य ते उस समय संसार में श्रपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर. उसे 
अत्यन्त प्रमाबित किया । कोई मी क्षेत्र इसके अनुपम प्रभाव से ग्रछूता न रहा । 
आधुतिक युग में भी इस साहित्य की महत्ता की माच्यता तो संमान्य हैही। 
अनेक विद्वान्‌ भ्राज भी इसको प्ररणारायक़ रूप, श्रेष्ठ एवं उत्कष्ट मं(नते. हैं 
और इसके भ्रष्ययन में ही संसार का कल्पाण देखते हैं । वे इस बात को जानते 
हैं कि इस सांहित्य के अध्ययन के प्रनन्तर प्रेरत मानव की क्या प्रतिक्रिया होगी 
ओर वह सकल संसार के (लए कितनी हितकर होगी । भारतीय साहित्य न 
केवल प्रेरणादायक्र है अपित्‌, मानवतः में बल, स्फूर्ति एवं आशा का संचार 
करने वाला मी है । इससे मानवता को सच्चा एवं सात्विक आनम्द मी प्रदान | 
होता है । भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है--उसका आश्ञाव:दी, 


3. ~ 
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प्रेरणादायक तथा ग्राष्यात्मिक होना तथा इन्हीं तत्वों से मातवता का कल्याण 
होता है । 

(४६) इस प्रक्र के सहृदय के चित्त को, जो कविता तन्मय कर मके, वह 
अवश्य ही वात्स्यायत की-स्त्री-प्रसावित और वशीकररिणी कला में स्थान प्राप्त 
करेगी.। वस्तुतः जिन दिनों काव्य को कला कहा गया था, उन द्वितों उमके इन्हीं 
दो गुणों का प्राधान्य लक्ष्य किया गया था ! (१) उक्नि-बैचित्य ओर(२) 
सहृदय-हृदय रंजन । ज्यों-ज्यों श्रनुमव का क्षेत्र और विवार का क्षेत्र विस्तीर्णं 
होता गया, त्यों-त्यों कला की परिभाषा मी विस्तीणं होती गई और काव्य का 
क्षेत्र भी विस्तीर्ण होतां गया । 

प्रधंग-बवालयार्थ --प्रस्तुत गद्यबंड हजारीप्रप्ताद द्विवेदी जी रचित, काव्य 
कला! नामक निबन्ध से श्रत्रतरित है। द्विवेदी जी काव्य के रुप, में उके उक्ति” 
बैचित्य-पूर्ण एवं आलकारिक स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि यदि कविता 
दर्पण के सदृश निर्मल मन वाले जनों को अपने में तल्लीत रखने में समर्थ है तब 
बह कविता निश्चित रूप से वात्स्यायन की स्त्री-प्रसादिती गौर वश में करने 
बाली कला में गिनी जायेगी । मचाये अभिनव गुप्त ने सहृदय को परिमाषा 
'मुकुरवत तिर्मल मन वाला' दो है । वास्तवं में जिस काल में काव्य को कला 
की सज्ञा दी गई उस समय उसके दो प्रधात गुणों को देख कर ही उपे भी कला 
कहा गया । वे प्रधान गुण क्रमशः उक्ति-वे चित्य ग्रौर सहृदय-हृदग्र-रजन हैं । 
उक्ति-वेचित्र्य के मानते वाले. आचार्यो ने काव्य को मनोविनोद का साधन माना। 
वे कहने के विशेष ढग को ही काब्य मानते थे । उस समय श्रंगार रस की ही 
सर्वीपरि मान्यता थी । अतः उक्ति-वेवित्रयपुर्णं काव्य को रधात्मक कला कहा 
गया था । किन्तु समयानुसार ज्यों-ज्यों अनुभव का क्षेत्र बढ़ा, विचारों के. . 
क्षेत्र में विस्तार हुप्रा, वेसे-वैसे ही कला की परिमाषा भी बिस्तृत होती गई; 
ओर काव्य का क्षेत्र मी बढ़ता गया।। भाज की काव्य कला में प्राचीनः काव्य ' 
कला की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापकता है । 


- (५०) सचाई होतीं चाहिंएः। सत्य प्रकाश. धर्मा है, वह छिपाकर रोक 


न 
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नहीं इल्ला जा सकता हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि प्रत्येक नया . 
विचार सनातन प्रथा को बरब'द कर देगा । सस्कृति को रसातल में पहुँचा देगा 
इतिहःस' साक्षी है कि ऐसा करने वालों का प्रयतत कभी सफल नहीं हुआ.) 
मनुष्य,ने इतिहास से कितना सीखा है । सम्पत्ति मर से मत्त लोग दो दिन आगे 
की बात मी नहीं देख. पाते । वे अपनी शक्ति पर जितमा भरोसा रखते हैं उसका : 
यषा उन पर भी नहीं रखते, जिनकी कण माल शरबित पाकर चे श्रपने को. 
शंबितश्ाली समझा करते हैं । (पृष्ठ १३०) 
ग्रसंग-वशस्याथे--प्रस्तुत श्रवतरण आचार्य हृजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा 
लिखित रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गात' नामक शीर्षक से उद्धृत है । इन पवितयों 
में लेखक कहता है जो सत्य है उसे अधिक संमय तक गोपन नहीं रखा जा 
सकता । वह तो प्रकाश घर्म है, सर्वत्र प्रकाश में आयेगा ही; यह दूसरी बात है 
कि उसे कुछ. समय के लिए पदे में छिपाया जा सके । समय-परिवतंन के साथः 
साथ रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताएँ झौर विचारधारां आदि में परिवतंन' 
होना अवश्यम्भावी है । कारण, कोई भी उल्लु विश्व में चिरस्थायी नहीं है । 
मतः जब कोई नई वस्तु सामने- उपस्थितं हो जाती है तो मनुष्य घबड़ा जाते 
. हैं। उनके मन में तत्काल ही यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि चिरकाल से 
चली झाई प्रथा का नाश हो जायेगा, संसक्ति पाताल लोक को चली जाएगी । 
जो व्यक्ति समःजोपयोगी आवश्यक नवीन बातों को रोकने काः प्रयास करते हैं, 
के अपने प्रयास में छन्त में सफल ही होते हैं । इतिहास के अध्ययत से यह 
बात और मी अधिक स्पष्ट हो जाती है । प्रःचीन संदर्भो और उदाहरणों से 
मनुष्य से कुछ कम नहीं सीखा है । मही नहीं, वह कुछ और भी शिक्षा ग्रहण 
करेगा । उन्हें झपनी झक्ति, धत; पद रौर महत्त्वपूर्णं स्थिति पर. दृढ़ विश्वास 
है । वे यह नहीं, समझते कि वे ही 7"पंव्शक्तशाली नहीं है, अन्यों में भी तो कुछ 
शक्ति विद्यभात है । इन 'अन्यों' से «क्त पाकर ही तों वे शक्तिशाली हुए हैं । 
बे यह ससभै हैं कि जैटा हम चाहते हैं, केबल विश्‍व में मी वैसा ही होगा 
अपनी झक्ति से दूसरी बर नहीं होये देंगे, दूसरे हमारी .दाबित से ही ऐसा बने 
हैं : ऐसे लोग कूल में ई, ग्रापको धोखे में डाले हुए हैं । 
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(५१) अध्यापक जीवन का एक बड़ा भारी श्रमिशाप यह है क्रि आपको 
ऐसी सैकड़ों बातों को पढ़ता-पढ़ाना पड़ेगा जिसे भाप नतो हृदय से स्त्रीफार 
करते हैं श्रोर साहित्य के लिए हितकर मानते हैं। यहाँ श्रादमी को झापा 

कर ही सफलता मिलती है। श्रगर आपने कहीं स्उतन्त्र मत प्रकट किया तो 
साथ ही विद्यार्थी को ग्राग्रह कर देना पडेश कि देखो, अमुक आदमी. को.-घाक, 
परीक्षक मण्डली पर ब्ँठी हुई है, ऐसा न मानकर ऐसा मानता है। 
(पृष्ठ १४६) 
प्रसंग व्याश्या्थे--प्रम्तुंत पंक्तियाँ डॉं हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'भ्रालोचना 
का स्त्रतन्त्र मान? नामक लेख से उद्धत हैं । लेखक का कहना है कि अध्यापक 
जीवन विशेषताओं एवं सुखों से पूर्ण होने के कारण सुन्दर हें किन्तु साथ-साथ 
एके श्रमिशाप का भी सोक्ता है इस जीवन में अ्रध्यापक को कुछ ऐसे विषयों 
को पढ़ाना पड़ता है जिन्हें वह स्त्रयं स्वीकृत नहीं करता । उसके विचारों एवं 
विषय में सर्वथा वेषम्य होने पर भी वह पढ़ाने के लिए बाधित होती है | उसके 
विचारानुसार अनेक ऐसे विषय, जो साहित्य. के लिए हित-प्रंद नहीं होते, को 
सी उसे अपने$विचारों को प्रथमता प्रदात न कर उन्हें पढ़ना पड़ता है। उसे 
झपने स्वतन्त्र विचारों एवं मत का दमन करता पड़ता है। अध्यापक जीवन . 
संभी साफल्य प्राप्त कर सकता है जव मनुष्य. श्रपने पश्रापकों भूल जाए । यदि 
यह्‌ अपना स्वप्तन्त्र मत प्रकट #रता है तो उसे साथ-ही-साभ विद्यार्थियों को यह 


-बतान! भी आवश्यक हो जाता है कि अमुक परीक्षा मण्डली के भ्रमुरु प्रसिद्ध 


व्यक्त का मत इस प्रकार है श्रौर वेह ऐसा न मानकर ऐसा मानता है। 
की 

(५२) अपनी-श्रपनी रवि और अपने-अप्रने संस्कार लेकर यस्तु का यथार्थे 
स्वरूप निर्णय नहीं हो सकला । कोई एक सामान्य मानदण्ड होना चाहिए । वह 
मानगण्ड बुद्धि है प्रंथात्‌ करिसी वस्तु, धर्म या किया के बा स्तविक! रहस्य का पता 
लगाने के लिए उसे अपने श्रनुर ग. या इच्छा-द्वेष के साथ नहीं सान, देना को हिर, 
हिस देखना चाहिए क्रि देखने वाले विता भो सस्तु अपने -साप में कया हे । 
ठाना से इसी बात को नाभा भाय से कहा गया है । कभी इनो से. अपरि- 
अ लित होने को, कमी बुद्धि कौ आरण लेने को, कमी 'कफलाशी होकर' कमे 
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को कहा गया है । समालोचना का जो ढर्स चल पड़ा है, उससे इंटों द्वारा 
i [ हते को दोष का कारण तो माना नहीं जाता, उलटे. कभी-कमी 
उसके लिए गर्व किया गया जाता है। अनुराग-विराग, इच्छा-द्वेष आदि के द्वारा 
निर्णय पर पहुँचने को समालोचक गर्वं की वस्तु समझता है। (पृ १४५ ), 

प्रसंग-व्यास्यार्थ --प्रस्तुत यद्यखण्ड आलोचना का स्व स्त्र मान? नामक 
ल्िबन्ध से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं।.लेखक 
का कहना है कि भिन्न-भिन्न रुचियों के अनुसार आलोचकों के विचारों में भी 
समन्ततः होती है-। प्रत्येक मनुष्य की रुचि जम्मतः सिन्त होती है । उसमें अपने- 
अपने संस्कार विभिन्न रूप में रहते हैं जिनके कारण वे किसी भी वस्तु को 
अपनी शचि और संस्कार से युक्त ग्रहण कर प्रपत्ती सम्मतिरयाँ रखते हैं । फले 
स्वरूप एक ही वस्तु का विभिन्‍न आलोचकों द्वारा आलोचना किये जाने पर भी 
यथार्थ स्वरूप निर्णय नहीं निकल पाता । किसी भी वस्तु के मूल्य को .नापने के 
लिए एक सामान्य मानदण्ड बनाना पड़ता है । और मानदण्ड है बुद्धि । बुद्धि 
की निष्पक्षता भ्रौर समदृष्टि ही किसी वस्तु का उचित मूल्य-निर्धारण . कर 
सकती है । किसी 'भी वस्तु, धर्म या क्रिया के यथार्थ भेद को जानेते के लिए 
व्यक्ति या श्रालोचक को अपनी व्यक्तिगत श्रसक्ति-विरक्ति, इच्छा-ढ ष. को 
लेकर प्रयास नहीं करता चाहिए । यदि वह इन सबको दूर, निष्पक्ष दृष्टि नहीं 
रखता तो उसकी आलोचनात्मक विचारधारा .इन सबसे सनी रहेगी श्रौर वस्तु 
की यथार्थता दिखाई न दे सकेगी । उसे यह भी देखना-चाहिए कि मेरी विचार" . 
घारा से परे भी इस वस्तु का वास्तविक श्रपता क्या स्वरूप है । गीता में इसी 
बात को अनेक भावों में व्यक्त किया गया है । मनुष्य को कर्मरत रहना चाहिये 
जिप्तमें द ्ों से परे रहते,बुद्धि की शरण प्राप्त किये हुए अर्थात्‌ बुद्धि के अनुसार. 
तथा फल की बिना इच्छा किए हुए क्म करते रहने की सीख है । ' भ्राज समा- 
लोचना का बोलबालां है । समालोचन के प्रचलित ढग में इन्दं से युक्त होने 
को दोष का कारण हीं माना जाता वरन्‌ ऐसी समालोचना तो गर्व का विषय 
बनती रहती है। सर्मालोचक भी अपनी आसक्ति-विरक्ति तथा इच्छा-द्वरेष से 
पूर्ण ्रपती विचारणा" के द्वारा निर्णय देने में गर्वानुमव करता हे। ' 
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(५३) परन्तु, कहते हैं, समालोचना की दुनिया निराली ती है । अभ्य 
वैज्ञानिक ठोस वस्तैग्रों की नाप-जोख करते रहते हूँ, पर समा लोचक अनिन्द्रिय- 
ग्राह्म ्रलौकिक ररा वस्तु थी डांच करता है। इसलिए पहले उसे भ्रपते मनो- 


झावों टो ही प्रधानता देली चाहिए । ४ (५० ६५०) 


प्रसंग -व्याख्यार्थ-- प्रस्तुत अवतरण डॉ शजारीप्रमाद द्विवेदी के 'छ्रालो- 
चना का स्वतन्त्र मास! तःमक निम्रन्ध से उद्धृत है । डॉ० द्विवदी का केहेना है 
कि विद्वानों के कथनानसार समालोचना का क्षेत्र विज्ञान केक्षत्र से पूर्णतया 
मिनन है । विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु का नाप-खोज ओर परिमाण देखता 
परमावश्यंक होता है । वहाँ तो कोई भी वस्तु प्रामाणिकता के प्रभाव में स्वीकार 
ही नहीं की जा सकती । परन्तु समालोचक तो इन्द्रियों से परे अलौकिक रस की 
परीक्षा में विश्वास करता से प्रमाणों की आवश्यकता नही होती । वह 
तो कल्पना-लौक में विचरण कर अपने तात्पर्यं को निकाल सकता है । भत: वह 
झपने विचारों एवं मनोभावों को ही प्रथमता एवं प्रधानता दता है। यह उसके 
लिए अनिवाये भी है । 

(५४) वस्तुतः साहित्यिक अघ्ययन-तथापि साहित्य का अध्ययम-साव्य रूप 
में नहीं, बल्कि साधन रूप में ही अधिक लेना चाहिए । उसे भ्रपती आधुनिक 
समस्याश्रों के वर्तम!ल जटिल रूप के समझने में सहायक रूप में ह अधिक 
देखना चाहिए । प्रधान बात है हमारी आधुनिक समस्याछ, । सातय धगर 

सके लिए उगदुक्त अध्ययन सामग्री नहीं उपस्थित कस्ता तों बह बेकार है । 
ईकृष्ठ १५१) 
प्रंसंग-व्यास्थॉर्थ--प्रस्तुत श्रवतरण डॉ० हुजारीप्रसाद डिवेदी के आलोचना 
का स्वतन्त्र सात” नामक तिवन्ध से उद्धृत हैं। डॉ० द्विवेदी का कथन है कि हमें 
साहित्य का अध्ययन साध्य रूप में: नही अपितु साघन रूप में ही करना चाहिए । 
आदिकाल से लकर मानव इसका पठन-पाठन कंवल साध्य एव मनोविनोद के 


रूप में करता श्राया है । आधतिक युग वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथां 


गरन्तर्सप्टीय जटिल समस्याश्रों से परिलप्त हैं । इन सब समस्या्रा का हल हमें 
डूस अध्ययन से करना है । देखना तो यह है कि बया साहित्य हमें इन समस्याझों 
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का श्रेष्ठ हल प्रदान कर सकता है प्रथवा नहीं ! यदि साहिःय में यह विशेषता 
नहीं तो वह साहित्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं । साहित्य का 'उददस्य केवल 
मनोविनोद ही नहीं ! वदद पूर्ण एवं श्रेष्ठ तभी कहला सकता है जब उसमें 
समस्याश्रों का हल प्रदान करने की क्षमता हो, अन्यथा वह साहित्य बेकार एबं 
निरर्थक सिद्ध होगा। _ : 
.. (५५) राजनंतिक पराधीनता बड़ी बुरी वस्तु है। वह मनुष्य को जीवन- 
यात्रा में अग्रसर होने वाली सुविधाभ्रों से वंचित कर देती है । हमने उस परा- 


-.. घीनता की,जंजीरें तोड़ दी हैं । लेकिन सुविधाश्ों का पा लेना ही बड़ी बात 


नहीं है, प्राप्त सुंविधाशों को मनुष्य-मात्र के मगल के लिए नियोजित कर सकना 
ही बड़ी बातंहै। | : .(पृष्ठ १५२) 
प्रसग-व्याख्यार्थ -- प्रस्तुत गद्यावतरणः धाचायं हजारीप्रस्ताद द्विवेदी के 
-साहित्यकारों का दायित्व' नामक तिबन्घ से उद्ध,त है। लेखक का “कहना है. 
कि प्रत्येक क्षेत्र में स्वतन्त्रता सदैव लाभग्रद एवं सुखदायक होती है । पराघीनता' - 
मानव के पथ में बाघा .बन कर उसको उन्नति के मार्ग 'पर अग्रसर होने से 
रोकती है ! राजनैतिक पराघीनता से-मानव जीवन की सुविधाओं से वचित हो 
जाता हैं जिसके फलस्वरूप वह _कोल्हू के बल की भाति वहीं-का-वहीं रहता हैं 
झर उन्नति एवं समृद्धि को प्राप्त करने में क्‍ग्रसमर्थ रहता है । हमने पराधीनता 
` क्के बन्धनों को तोड़ डाला है लेत पराधीनंता-के बन्वनों को तोड़ सुविधाग्रों 
के प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं, अपितु इनका महत्त्व तो उन सुविधाओं का | 
सानव-समाज के हित के लिए प्रयोग मेंहीहे। 2 








